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निवेदन 


महामायातन्र वास्तव नँ १४ पटो में ही सीमित नहीं है, परन्तु इसक्रा 
स्वरूप त्यन्त वित्तृत कहा जाता है । सम्प्रति इसके मात्र १४ पटच ही 
उपलव्ध हो सके हं, जिनका अनुवाद के साथ प्रकाशन किया जा रहां है । 

इख श्रय में १२बे पटक से पञ्ु-दिग्य तथा वीर द का वर्णन भ्रारम्भ ` | 


-करके रहस्य साधना का किंचित उद्‌बाटन किया गया है ८ इसके पदचात्‌ 
 १३बे तथा १४ पटल मेँ पूर्णतः अन्य विपय भुवनेदवरी कवच विधान तया 


चण्डीपाठ की विधि वणित है। इससे प्रतीत होता है कि १२ पटली ; 
इसका विषयवस्तुगत तारतम्य खण्डित हो गया है गौर जिसे रहस्य साधना 
का वर्णेन करते हए १२ पटल से विपय वस्तु को गौर विस्तृत करना था, 
बहू अंश दष हो गया जर १३बां तथा १४ पटल कल्ान्तर मूल्य लेखन 
के बहुत बाद इसमे संयोजित कर दिया गया । यह्‌ गवेषणा का विषय है। 
फिर भी जो कुछ साधना प्रक्रिया इस ग्रंथ मेँ अंकित है, वह साधक समान 
का. मार्गेदर्दान कर सकेगी यह निःसंदिग्ध है। 
। / 


जल्माष्टमी-१९९६ ई० निवेदक 
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॥ 39 नमः परमदेवताये ॥ ॐ नमो दगध ॥ 
जहामायातन्त्रस्‌ 


अथ प्रथः एट्लः 
[~ 1 


श्री ईश्वर उवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि तत्वमन्यद्‌ यथा . धुरा 1 
तोयव्याप्ते तु सरवर स्वर्गे भरस्य रसातके ॥१॥ 


बिदवे चैकर्णवीमूते न॒ सुरासुरमानवाः 1 
नैव क्षिति नंवा किञ्म्वित्तोयमात्रावहोषिताः ॥२॥ 
तदा विदधम्भरो देवः सिसूक्षुः समजायत 1 

ध्यात्वा स्वर्गातिसमये मायां सस्मार च प्रभुः ॥३॥ 


% धिवक्म ईदवर कहते है- ह देवि ! पराचीन काल रं जो घटित हृभा था, 
उसके तत्व का श्रवण करो । स्वगं, मृत्युलोक, रसातकू प्रमृति सत्ता जछ द्वारा 
` परिग्यात थी । उस समय समग्र विर्व एकार्णवीभूत हो गया था । देवगण, 
मसुरगण अथवा मानव का कोई अस्तित्व हौ नहीं था । समस्त पृथ्वी अथवा 
अन्य किसी वस्तु का कोई अस्तित्व हो नहीं था । केवर जल ही जक अवदिष्ट 
था। इस स्थिति में विस्वम्मर भगवान्‌ ने सृष्टि करने को इच्छा क्िया। भत; 
उस जल के मध्य में स्वर्गादि लोकसमूह का सृजन करने की इच्छा करते हुए 
प्रमु ने माया का स्मरण किया ॥१-३॥ ४ 


तदा वटव सूत्वा तोयान्ते समवस्थितम्‌ । 
ततो नारायणं वेवं सा दधार स्वलीलया ।॥४॥ 
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€ छ ॥ < 
` "२ महामायातन्त् 


डस समय प्रमु ने वटपत्र रूपम से उस अगाध जलराश्ि के उपरितन भाग पर 
आसित होकर अवस्थान किया । माया का स्मरण करते हए यह घटित हुभा कि 
आयां ने नारायण को क्षण वारण किया । यह उनकी लीका है ॥४॥ 
विचचार तदा तोये स्वेच्छाचारः स्वयं प्रभुः 1 
विचरन्तं बटतले तोयेषु परमेर्वरम्‌ ॥\५॥ 
बदवक्षस्थितस्तत्र माकंण्डेयो महामुनिः । 
ददा परमेलञानं शिवमव्यक्तरपिणस्‌ । 
ष्टाव स तदा हृष्टो मुनिः परमकारणम्‌ ॥६१ 
तदनन्तर प्रमु नारायण स्वेच्छा से ही इस जक के ऊपर श्रमण करते-करते 
उसी ज पर वयवृक्ष तक मँ भी विचरण करले रगे 1 इस वदवृक्ष मँ महामुनि 
माकंण्डेय अवस्थान कर रहे थे । अव्यक्त ख्पौ परम ईशान हतु का दरंन करके 
प्‌ महामुनि ने उन प्रम कारण महापरमु का स्तवन करिया ॥५-६॥ 
¦ नमस्ते देव देवेशा सुष्टिस्थित्यन्तक्ारक । 
मू ज्ोतिख्याय विव्वाय विश्वकारणहेतवे 1191 
नि्युणाय गुणवते गुणभूताय ते नमः। 
केवलाय विश्चुद्धाण विशयुडज्ञानहेतवे \\८॥1 
मायाघाराय मायेशस्पाय परमात्मने । 
नमः प्रहृतिरुपाय पुरषायेश्वराय च ॥॥९॥ 
महामुनि कहते है-हे देवदेवेश ! आप सृष्टिस्थिति तथा संहारकारी है, 
आपको नमस्कार है । आप ज्योतिरूमी, विख्वख्पी तथा विद्वकारण हेतु है1 अप 
निर्गुण होने पर भी सगुण ह । गुणसमूह के कारणङ्पो आपको नमस्कार है ! 
जाप केवल ुद्धसत्तात्मक है तथा विबद्ध ज्ञान के हेतुः है । माप मायाघारौ तथा 
माया क श्वर परमात्मा हं । आपको नमस्कार है ! आप ही प्रकृतिरूमी, पुरुष 
रूपी है तथा प्रकृति एवं पुरष ने ईष्वर है, आपको नमस्कार है ।॥७-९॥। 
गुणत्रयविभागाय _ ब्रह्मविष्णुदिवाय च । 
` नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै घततं नमः १९१० 





प्रथमः पटकः दे 


मायायै परमेशान्ये मोहिन्ये ते नमो नमः। 
ज्ञानिनां ज्ञानर्पाये प्रकाश्चाये नमो नमः ॥११॥ 


जगदाधार-रूपायैः जगतां त्राणहेतवे । 
प्रसन्नोऽसि महामाये विद्वमूति विघीयताम्‌ ॥१२॥ 
मुनि कहते है-हे देव देवेश्च { गुण्य विभाग से आप ही ब्रह्मा, विष्णु एवं 
* दिवरूम का परिग्रहण करते ह 1 देवरूपिणी, महादेवीरूपिणी शिवा को सतत्‌ 
नमस्कार { आप ही मायार्पिणो, परभे्ानी तथा भोहनीरूपिणी है, आपको पुनः- 
, पुनः नमस्कार है ! आप ज्ञानिर्यो मे ज्ञानरूपिणी है तथा जगत्‌ को प्रकाशित करले 
वाली ह । आपको पुनः-पुनः नमस्कार है ! आप जगत की भाधार रूपिणी तथा 
प्राणरूपिणी है । हे महामाये | आप मेरे प्रति प्रसन्न हौ । मुषे विच्वमूति का 
दद्॑न करां ॥१०-१२॥ 


इति स्तुत्वा मुनिस्तत्र विरराम सुसंयतः 
कृतांजलिपुटो भूत्वा दण्डवत्‌ प्रणिपत्य च ॥१३॥ 
ततु उत्याय देवेशं नाभिपद्मसमुःूवम्‌ । 
रक्तवणं चतुर्व्वक्त्रं वदां परमं शिशुम्‌ ॥१४॥ 
सृष्टौ नियोजयामास तं ब्रह्माणं सुरेश्वरः १५ 
ध्यात्वा ब्रह्मा तदा तत्र सपर्षीन्‌ परमेश्वरि ॥१६॥ 
जनयामास सनकान्‌ मानसास्ते ततः श्रिये । 
बिना शक्ति न शक्तास्ते सृष्टि कत्तु महेरवरा-॥१७॥ 


अव कृतांजलि स्थिति्मे मुनिवर मारकण्डेय उक्त रूप से स्तव करते हए नीरव 
। हो गये । तदनन्तर जव दण्डवत्‌ करके उठे, तभी उनको परम कारणखूपी.परमेदवर 
के नाभिजात पद्म से समुद्भूत चतुक्त, रक्तवर्णं एक परम शिशु का दर्शन हुमा । 
¦ ये सृष्टिकर्ता सुरेदवर ब्रह्मा थे । प्रमेद्वर ने इन्दं सृष्टिकायं मे नियुक्त किया ॥ 
है परमेष्वर ! उस समय ब्रह्मा ने सात ऋषियों की सृष्टि करने कौ कल्पना 


४ ` महामायातन्तर | 
करके, अगते मानस से सनकादि ऋषयो को सृष्ट किया । ये सभी महातपा । 
ऋषिगण शक्तियुक्त नदीं थे । भतः कोर मी ऋषि सृष्टि करे मे समर्थं नहीं हो 
सका ॥१३-१७॥ 
योनौ सृष्टिरतो ज्ञेया ततो योनिमकल्पयत्‌ । 
तततः ककयपनामानं मुनि पुनरजोजनत्‌ ॥९८॥ 
पुनः सृष्टौ च तं पतरं बह्मा प्रोवाच यत्नतः । ` ॥ 
जनयामास च कन्या ङ्पयौवनसमन्विताः ।)१९॥ 
नियोज्य मुनये तास्तु ब्रह्मा भोवाच सृष्टये 1 
नानायोन्याज्तास्तासु समस्ता जोवजातयः ॥२०१ 
शक्ति चे सृष्ट का भारम्भ होता है, यहं जानकर ब्रह्मा ने शक्ति को कल्पनाः । 
क्या । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा ने पुनः कद्यप नामक मुनि का सृजन किया । इसी के 
साथ एक ख्पयौवन सम्पन्ना कन्या का सुजन किया । यह्‌ कल्या मुनि को प्रदान 
करते हए उसे प्रजा सृष्टि करने को आज्ञा दो । तस्पश्वरात्‌ प्रजापति ने विभिन्न 
॥ श्क्तिजात समस्त जीवगण को तथा स््ी-युूष क सृष्टि किया ॥१८-२० ॥ 
| उत्पादयामास तदा प्रलापतिरखण्डितः 1 
ततो बाराधणो वेवस्तु्टौ भायामुदाच हं २११ 
बटपत्रस्वरूपा स्वं यतो भां विधुताम्भसि 1 
अतो घर्मस्वखूपासि जगत्यस्मिन्‌ सनातनी ॥२२॥॥ | 
उद समय नारायण ने प्रीति भरे शब्दो मे माया से कहा “हे सनातनौ ] ` 
वटपत्र मे तुमने मुक्ते जिस प्रकार से जलराशि के ऊपर धारण किया था, उसी 
रकार तुम घर्मस्वङ्मा होकर जगत को धारण करो । 
मंत्रमाराघने चास्याः प्रवक्ष्यामि शृणु प्रिये । 
नाविनदरुसंयुतं वान्तं धर्माय हृच्च तत्‌ परम्‌ ॥\२२॥ 
षडक्षरो महामंत्रो धघमंस्याराधने सतः । 
पतु कामं समनुदिदय पुजयिष्यन्ति मानवाः ॥२४॥ 





प्रयमः पटलः ५ 


, है भ्ये ! मनुष्य लोक में सवं कामफक प्रदायिनी एवं घमंस्वरूपिणी महा- 
माया का यह मं तथा ाराधना पद्धति सुनो । “वं धर्माय नमः" इस षडक्षर. 
महामंत्र को धमंूपा माया का मंत्र कहते हँ । मनुष्य जि किसी भी कामना को 
छेकर इस महामंत्र फो साधना करेगे, वह कामना स्वत्पकार मेँ काम्यविषय प्राति 
के श्प मे फलीभूत होगी ॥२३-२४॥ 

अचिरादेव रष्सन्ति स्व॑कामं न संकयः। 
एवं ते कथितं देवि यथासम्भवविस्तरात्‌ ॥२५॥ 


न कस्मैचित्‌ प्रवक्तव्यम्‌ किमन्यत्‌ शोतुभिच्छसि ॥२६ 


हे श्रिये ! मैने मनुष्य खोक मेँ सर्वंकाम प्रदायिनी एवं घरमंस्वरूपिणी माया का यह्‌ 
मंत्र तथा इसकी पद्धति को कहा । इससे स्वल्पकारू मे सभी कामनार्ये पूर्णं हो 
जाती है । हे देवि ! भने यथासम्भव विस्तार से तुमसे इसे कहा ह । इसे किसी 
के सम्म व्यक्त नहीं करना । अव अन्य कुछ जानने कौ इच्छा हो तो उवे 
कहौ ॥२५-२६॥ 


1 इति महामायातन्त्रे प्रथमः पटकः ॥ 





इथ द्वितीयः पटलः 
, [ महामायाषाः विविधमन्त्राः | 
देव्युवाच 

कथयेक्लान सरवज्ञ॒ यतोऽहं तव वल्कभा । 

युः स्निग्धाय दिष्याय गुरवो गृद्छमप्युत \\९१५ 

आराघनन्तु मायायाः कथय स्वायुकम्पया 1 

चेन लोकास्तरिष्यन्ति महाभोहात्‌ सुरेश्वरः ॥\२॥ 

देवी कहती है-ह सुरेदवर ! हे ईशान ! भाप संज्ञ हं । यदि म आपकी 
प्रिय ह, तब जिसके दवारा मानवगण मव समुद्र से उत्तीणं हो जाते है, उस आरा 
घना पद्धति का उपदेशा कर जो अतिदय गोपनीय होने पर भी आप अपने दिष्य 
को समञ्चा सकते ह ॥१-२॥ 
ईक्वर उवाचं 

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि तस्था आराघनं महत्‌ \ 

या चिच्छक्तिः सैव माया सा दर्णा परिचदयते ॥\३॥ 

या दुर्गा सा महाकाली तारिणी च महेरवरी \ 

अन्नपुर्णा च सा माया गृहिणां कल्पश्ञाखिनो ॥\४॥ १ 

भोगमोक्षप्रदा देवी तस्मात्‌ पूर्णेति चकषयते 1 

माया गुणमयो देवी निर्गुणानां चिदात्मा ।\५१\ 

यदि सा बहुभिः प्यः प्रसीदति जनान्‌ प्ति 1 

तवैव कुतङ्त्यास्ते संसाराच्च बहिष्कृताः ॥\६ 

शंकर कहते ह-हे देवि ! भं उन महामाया क महत्‌ आराधना पद्धति का 

वरणेन करता द, उसका भवण करो । वे चितुश्षविति ( शक्ति ) है, वे माया है 


~ जत 
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एवं वेही दुर्गा कहानी ह । जो दुर्गा है, वे काली दहै, बे तारिणी है।वेही 
महेश्वरी तथा अन्नपूर्णा है । ये ही मानव समूह के . किए कल्पतद है । वे भोग. 
मोक्ष प्रदायिनी हैँ । उन्हं पूर्णां नाम से अभिहित किया जाता है । माया गुणमयी 
होने पर भी निर्गुण है । वे चित्स्वरूपा हैँ । यदि वे पुण्य के फर से किसी पर 
अनुग्रह करती है, उस्र स्थिति में उते कृताथं करती हँ ततथा संसार बन्धन से मुक्त 
कर देती है 1३-६॥ 

दुरन्ताचारा सा माया भूनिनामपि मोहिनी । 

श्रीकृष्णं मोहयामास राधा गोकुलसंस्थिता ॥।७॥ 

स चैव देवकोपुत्रस्तामाराध्य निरन्तरम्‌ । 

प्रकृत्याचार निरतो ज्ञानानादेदायत्‌ प्रभुः ॥८॥ 

मायारूपिणी आद्यादाव्त अत्यन्त दुरन्ताचारिणी है, गौर वे मुनिगण को भी 

मोहित कर देती हँ । राघा ने गोकुल मे अवस्थान करके श्रीकृष्ण को मोहित 
किया था ।` खोक एवं देवसमृहाबीक्वर देवकी पुत्र भी भ्रकृत्याचार मेँ निरत 
रहकर श्वी राधाखपिणी माया की निरन्तर आराघना करते रहते हैँ ।॥७-८॥ 

अस्या मन्त्रं प्रवक्ष्यामि शणुष्व कमलानने 1 

शिवो वन्हिसमाख्ठो वामनेच्रन्दु-मूषितः ॥९॥ 

एषा तु परमा विद्या देवैरपि सुदरछभा। 

च्छषि््रह्मास्य संनस्य त्वनुष्ट प छन्व उदाहृतम्‌ ॥\१०॥ 

देवता सूनिभिः प्रोक्छा माया भीसुवनेदवरी 1 

चतुवं गेषु मेधावी विनियोगः प्रकीतितः ॥११॥ 

हे कमल्मनने ! भं उसी माया मंत का वर्णन करता हं । श्रवण करो । शिव 

( ह ), बन्हि ( र ) वामनेत्र ( ई ), एवं इन्दु ( ` ) से युक्त "विद्या का अर्थात्‌ 
हीं मंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ कहा गया ह । यह देवदुरम मंन ह । मुनिगण कहते 
किस मंत्रके ऋषि ब्रह्मा है, छन्द अनुष्टुप है ( अन्य मतान्तर से तरिष्टप 
भी है) तथा माया रूपिणी श्च भुवनेश्छरी हस मंत्र को देशरता है । घमं, अथं, काम 
मोक्ष पी चरतुरवंगं ` इस साधना का प्रयोज्य है ॥९-११॥ 


८ महामायातन्त्र 
अंगानि मायया न्यस्य ष्यायेदेवीं चतुर्मृजाम्‌ 1 
रक्तवर्णां पद्मसंस्थां नानालंकारसूषिताम्‌ ॥1९२॥१ 
 कलमंञ्जीर रंल्जिनीम्‌ । 
हारकेयुर बल्य-्रवाल-परिकोभिताम्‌ ॥ १३१ 
अर्वनुदोखरां बालां नयन त्रितयान्विताम्‌ 1 
एवं ध्यात्वा महामाया-पुपचारेः समस्येत्‌ ॥९४॥ 
गु प्णम्थ विधिवत्‌ गृह णीयात्‌ परं सनम्‌ । 
ततो देवीं प्रसादैवं कतकत्यो भवेत्‌ सुधीः ॥\९५॥\ 
भायाबीज कै द्वारा करन्यास करे । करन्यास्--अंगन्यास इस प्रकार करे- 
हं बंगु्ठाम्यां नमः, हीं तज्ज॑निभ्यां स्वाहा, ह“ मच्यमाम्यां वषट्‌ । ह 
अनामिकाभ्यां हृम्‌ । ह कनिष्टिकास्यां वौषट्‌ । ठः करतलपृ्ाम्यां सत्राय फट्‌ । 
1 मायावीन के वारा अंगन्यास करे, यथा-- 
्‌ ह्वा हृदयायनमः । हीं शिरसे स्वाहा 1 ह, शिखायैवषद्‌ 1 हँ कवचाय हम्‌ । 
, हौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । हः करत पृष्ठ्यां अस्त्राय फद्‌ ॥ 
करन्यास तथा अंगन्यास के पूवं मातृकान्यास सम्पन्न करे । 
तदनन्तर चतु्ुजा महामाया का व्यान करे । देवी रक्तवर्णा ह । वे पद्मासन 
भें आसीन है, नानालंकार, मू षिता, प्ुवस््परिघाना, कमकबीजरंजिनी हार के" 
यूर व्या परिशोभिता, वाका, अदेन्दृधेखरा तथा त्रिनयना है। देवीका स 
्रकार ध्यान करके यथाविधि उपचाराचंना करे । स्व॑प्रथम गुरु को प्रणाम करके 
। यथाविधि नियमपू्ंक इस महामंत्र की दीक्षा ले । इसके जाप से देवी कीकृपासे 
> घाघक कृतकृत्य हो जाता ह ॥१२-१५॥ 
मथ दुग मनुः 
अथ दूर्गामनुं वक्ष्ये शृणुष्व कमलानने 1 
यस्या प्रसादमासाद्य भवेत्‌ गंगाधरः स्वयम्‌ 1\१६॥ 
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थान्तं बोजं समुदत्य बामकणं विभूषितम्‌ । 

इन्दुविन्वुस्मायुक्तं बीनं परमवुलंमं ॥१७॥ 

चतुर्वर्ग -प्दं साक्षान्महापातकनाशनम्‌ । 

एकाक्षरीसमा नास्ति विद्या त्रिमुवने प्रिये ॥१८ 

बिना गन्वै विना पुष्पे विना होभपुरःसरेः 1 

बिना न्यासे महादेवी जपमात्रेण सिद्धिगा ॥१९ 

नारदोऽस्य ऋषिर्देवो गायत्रीच्छन्द ईरितम्‌ 1 

देवता च जगद्धात्री दुगा दुर्गतिनाशिनी ॥२०॥ 

थान्तवोज (द), वामकर्णं (ऊ) एवं इन्दुविन्दु (*) युक्त परमदुलंम, चतुव॑गंप़रल- 

प्रद, साक्षात्‌ महापातकनालक एकाक्षर दूँ बीज है 1 यह चतुरवंगफ़ल्दायक, साक्षात्‌- 
महापातक नाशक एकाक्षर मंत्र कहा गया है । इसके समान जन्य कोई मी बीज 
नहीं है । तिमुवनेदवरी का यह मंब द्वितीय है । यह मंत्र केवङमात्र जप पि 
सिद्ध होता है । इसके सिये किसी प्रकार के गष. पुष्प, शोत, न्यास आदि की 
आवद्यकता ही नहीं है । हे देवि । इस मंत्र के ऋषि नारद हँ । गायत्री छन्द 
है तथा दुगंतिनाधिनी जगद्धात्री दुर्या इसक्तो देवता हैँ ॥ १६-२०॥ 

चतुवंगप्रदा दुर्गा सर्वसत्वेषु संस्थिता 1 

विविषा सा महाविद्या तच्छृणुष्व गणेदवरो ॥२१॥ 

कू्चादयां वा अपेद्विदयां तदन्ते वग्हिसुन्दरी । 

छज्जादयां वा जयेद्विधां फडन्तां वा जपेत सुषिः ॥२२॥ 

चतुवग्रदा दुर्गं सवंमूतसमूह मे विराजित रहती है । हे गणेश्वरी ! उनके 

विविघ महामन का श्रवण करो । यया हृं दू स्वाहा, हीं दं फट, स्वी दं स्वाहा, 
शीं ईं स्वाहा, ए दं स्वाहा, ॐ दं स्वाहा, करूँ दँ फट्‌ । स्वयं पद्मयोनि ने इन 
मंत्रों को कहा है । सुध साधारगण को इसका जप करना चाहिये ॥॥२१,२२॥ 

वधुबोजयूतां वापि स्वाहान्तां प्रजपेत्‌ कृती 1 

लक्षाद्यां वा जपेद्धिद्यां चतुवंगंफराप्तये ॥२२॥ 


१० महामायातन्त्े 


वाग्भवाद्या जयेद्ठिद्यां प्रणवाद्यं जयेत्तथा । । 
कामनीजादिकां वापि फडन्तां वा जपेत्‌ पुनः ॥२४॥ 
एवं सा अ्यक्षरो विद्या कथिता पद्मयोनिना । 
| वीरघंषट्कसमायुक्तं निजबीजानि पार्वती ॥२५॥ 
| विन्यसेदात्मनो देहे हृदयादिषु शाम्भवी । 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि शृणु पवंतनन्दिनी ।\२६॥  । 
हे पावती ! हे शाम्भवी ! दर्ग के स्वबीज “द” के साय दी्घंपट्क भूर्भाङः 
गां, ई, ॐ, ए, ओँ तथा मः का संयोग॒कर देने से तथा हृदय न्यास कनः 
उत्तम फल होता है । यथाः-- 





मातृकान्यास--मातृकान्यास के ब्रह्माकऋषि है, गायनो छन्द है । मातृका 
सरस्वतो देवी देवता है 1 व्य॑न्ननवणं वीज है । स्वरवणं शन्ति है । विसगं 
कीलक है । ऋषिन्यास करके उसके पद्चात्‌ करन्यास एवं अंगन्यासं करना, 
प्तं कणं नद्‌ जोपषवन॑मजी। यरं लं भचपलंहंकंगः' 
पूर्वोक्त एक-एक मंत्र का उच्चारण करके तदनन्तर यथाक्रमेण दां अंगुष्टा- 
स्यांनमः, दीं तज्जंनिभ्यां स्वाहाः, दूँ मध्यामाभ्यां वषट्‌ । दै अनाभिकामभ्यां हुं । 
दौं कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌, दः करतलमृषटाम्यां फट्‌ का उच्चारण करे । 
तत्मच्चात्‌ यथाक्रम्‌ से दां हृदयाय नमः, दीं शिरसे स्वाहा, दूँ शिखायै वषट्‌, 
दै कवचाय हम्‌ । वौं नेत्रत्रयाय बौषद्‌, दः करतल पृष्ठाम्याम्‌ जस्त्राय फट्‌ का 
उच्नारण एवं अगस्पदं करके अंगन्यासादि करे 
अव ध्यान कौ विधि कहता हूं । हे पवंत्नन्दिनी ! श्रवण करो ॥ २३-२६ ।। 
9 , सिहस्कन्धाधिसंखढां नानार कारभूषिताम्‌ । 
चतुसंजां महादेवीं नागयज्ञोपवी तिनी्‌ .॥२७॥ 
शंखचक्रधनूर्बाण  नयन-त्रितयान्विताम्‌ 1 
रक्तवस्त्रपरिषानां बालाकंसदुीं तनुम्‌ ॥२८॥ 
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नारवाच्मुनिगणैः सेवितां भवगेहितीम्‌। 
त्रिवलीवलयोपेत-नाभिनालमूणालिनीम्‌ ॥२९॥ 
रत्नद्वीपमहा्ीपे सिहासनसमन्विते 1 
्र्ुल्लकमलारूढां ध्यायेत्तां भवसुन्दरीम्‌ ॥३०॥ 
महादेवो सिहस्कन्बसमाख्ढा, नानालंकार भूषिता, नागयज्ञोपवीत धारिणी, 
चतुर्भुजा, शंख-चक्र-चनुष तथा तीरषारिणी है । वे त्रिनयना, रक्तवसतर परिवाना, 
वालाकं के समान (नवोदित सूर्यं के समान) शरीर युक्ता, नारदादि मुनिगण 
सथिता, तरिवलीवरयोपेता, नाभिना मृणालिनी है । बे रत्नदीप रूपी महाद्वीप 
मे सहासन समन्वित प्रफुटल लिङ कमल पर आल्ढा है ॥२७-३०॥ 
एवं ध्यात्वा यजेदेवं उपचारः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
भूतर््द्ध पुरा कूत्वा न्यसेदेहेषु पार्वती ॥३१॥ 
स्वां उत्तानहस्तौ च प्रणिधाय ततः परम्‌ । 
हवये हंसमंत्रेण जीवं दीपनिभं सुबो: ॥३२॥ 
स्थापयेत्‌ परमव्योम्नि पुथिव्यादोनि च क्रमात्‌ । 
क्षिवा-पक्षादि भेदेन भिदते मखतो गतिः ॥\३३॥ 


इस प्रकार से महामाया का ध्यान करने मे तत्पर होकर पृथक्‌-गुथक्‌ उप 

चारके द्वारा देवी की अर्चना कर । हे पारवती ! प्रथमतः साधक को मृतशुद्धि 
करना चाहिये । तदनन्तर अपना अगन्यासादि करे । इसके पश्चात्‌ अपने अंक मेँ 
( गोद मे ) अपने हार्थो को हस प्रकार से एक दूसरे पर रक्खं कि दोनों हेरी 
उप्र की ओर हो । अब साघक हंस मंत्र द्वारा प्रदीप की ज्वाला ( ज्वाखा का 
ऊपरी हिस्सा ) रूप जीवात्मा को हृदय में स्थापित करे । अब क्रमशः परम 
व्योम में पृथ्वी आदि पंचतत्व की स्थापना करे । इसके पञ्चात्‌ धिवापकषयावि 
भेदन के द्वारा वायु का गतिभेद करे । 

मर्तूसखेन तेनेह पच्यते भक्तमेव च 1 

तस्मान्मन््री गुरोर्ञात्वा नयेत्‌ सवं परोपरि ॥२४॥ 





९३ 


महामायातन्तर 

पावकं सर्व॑तोषुखम्‌ । 
पदयद्ाम्तरं वहं क्मंख्पं ततः परम्‌ \२५॥ 
वामक्रक्षिस्थितं पाप-युरुषं कन्जकश्रभम्‌ 
तं संबोष्य तदा वह्य॒ जीवमाघारमानयेत्‌ ॥\३६ 
मूखाघारात्‌ ततो जीवं सोऽहं मंत्रेण देशिकः 1 
नयेत्‌ परशिवे हंस, मं्ेणाधारमानयेत्‌ ॥\३७॥ 
एषा भूतशुदितंतर प्रक्रिया कथिताय 1 
तव स्नेहेन देवेशि चेदानीं प्रकटीकूता १३८१ 


यहाँ वायु के साय अग्नि का विचरण कराने से अन्नादि का पाक होता ह । अतः 
साषक श्री गुर से परक्रियोपदेश केकर सव चछ को परमात्मा मे स्थापित करे । 
अब सवतोमुखी दिव्य अग्नि को अविच्छिन्न रमेण प्रदीप्त करे । तत्पश्चात्‌ कर्म 
खूपी स्वीय-अपनी अवान्तर देह का प्रत्यक करे । अव वामनरुकि मेँ कज्जल के 
समान पापपुरुष का शोषण करके उसका दहन इसी अग्नि से करे । अब जीवात्मा 
करो मूक्ठाषार से अपने आघार में छाये । । इसके प्र्चात्‌ सोहं मंत्रे दारा जीव 
को सहार में परमश्चिव के साथ योजित करे । इसके अनन्तर पुनः हंसमं्र के 
के दवारा आत्मको स्वाधार में योजित करे । भूतशुद्धि की इस तंत्रोक्त प्रक्रिया को 
ूतबुद्धि तंत्र म मैने ही कहा है 1 तुम्हारी प्रीति के कारण मै इसे पुनः प्रकट 


कर रहा हं ॥ ३४-२३८ ॥ ~ 


1 इति महामायातन्त्र द्वितीपः पटलः ॥ 


अथ तृतीयः पटलः 
( महामावार्चनाथां यन्तर-स्तव-कवचादिः ) 
श्री देव्युवाच 
कथयस्व महादेव देव्या यजत्रं स्तवं तथा 1 
कवचं परमादचयं यदुक्तं परमेष्ठिना 11९ 
श्री ईश्वर उवाच-- 

श्रुणु श्रिये प्रवक्ष्यामि यन्तरं परमदुकंमम्‌ । 
त्रिकोणं विन्यसेत्‌ पूवं बहिः षट्‌ कोणमेव च ॥२॥ 
तिबिम्बसहितं सर्वं ` अष्टपत्रसमन्वितम्‌ 1 
निरेखासहितं कायं तत्र मूपुरसंयुतम्‌ ॥३\ 

{ महामाया्च॑ना य॑त्र, स्तव तथा कवच } 


देवी कहती है--हे महादेव ! परमदेबता द्वारा कहा गया देवी का परमा- 
अ्र्य॑मय यंत्र, स्तव एवं कवचादि का वर्णन करिये ॥१॥ 


शंकर कहते है--हे प्रिये । मै महामाया का परमदुंम यंत्र बतकाता हूं । 
श्रवण करो 1 सर्वभ्रथम एक त्रिकोण का अंकन करे । तदनन्तर इस त्रिकोण के 
वाह्यमाग मे एक षटकोण का अंकन करे । इस षटृकोण के बहिर्माग मे तीन 
वृत्तो का अंकन करना चाहिये । इस वृत्त के वहिर्माग में एक बदल प्म को 
अंकित करे । इस अष्टदल के बहिर्माग मेँ त्रिरेखा का अंकन करके बाहर भपुर . 
अंकित करे ॥२-३॥ 


समीकृत्य यथोक्तेन विलिख्य विधिनामुना । 
नानास्त्रसंयुतं कार्यं यन्त्रं मन्त्रसमन्वितम्‌ ॥॥४॥ 


१४ महामायातनतर 


देवतां पूनयेदेवीं मुलप्रक्तिरूपिणीम्‌ । 
पद्मस्थं पुनयेदृदु्गा सिहपष्ठे निषेदृषीम्‌ ।\५\ 
्रमाद्याः शक्तयः पुज्या गन्धादैनंवकोणके । 
अमा माया जया सूषा विशुद्धा नन्दिनी पुनः ॥९॥१ 
सुप्रभा विजया सवं-तिद्धिदा नवशक्तयः ॥ 
ह्ीमाद्याः पुज्येत्तास्तु गन्धचन्दनवारिणा १५७॥ 
उश्कारं पूर्वमुच्चायं ह्ीकारं तदनन्तरम्‌ । 
तथा पदं चतुर्थ्यन्तं पूजयेत्‌ क्रमतः परस्‌ १८ 
रेखा आदि की दूर मेँ समता होनी चाहिये । इ प्रकार के विघान से यह 
यंत्र अंकित करे 1 मूलप्रकृतिङपिणी महामाया की नाना दस्त्र तथा यंत्न-मत््रादि से 
अर्चना करनौ चाहिये । इनकी पूजा पद्ममध्यस्था अथवा सिंहासन समारूढाख्प - 
से करे 1 त्रि मुज के कोणत्रय तथा उसके वाहर स्थित षट्कोण--इन नव कोणो 
ञे यथाक्रमेण प्रभा, माया, नया, सूषमा, विशुद्धा, नन्दिनी, सुप्रभा, विजया 
तथा सवंसिद्धि नामक नव्रशव्तियों का पजन करे । इन सनित का मंत्र कल्ला 
नारहाहै- 
ङं प्रभायै नमः, ढं ही मायायै नमः, ॐ हीं जयायै नमः ञहीं 
समायै नमः, ऊँ हों विशुद्धायै नमः, ॐ हं नन्दिन्यै नमः, ॐ हीं सुप्रभायै नमः 
ॐ हौ विजयायै नमः, ऊ हं सवं सिद्धायै नमः । 
इन देविये पूजन गंध चन्दन तथा जक से करें ॥४-८॥ 


| शंखपद्यनिधि देव्या वासदक्षिणयोगतः 
५ पूजयेत्‌ परया भक्त्या रक्तचन्वनपुरवकंः ॥९॥ 
बध्यंदानं ततः कुर्यात्‌ पूजान्ते नगनन्दिनी 1 
गंगां शाक्त पुनः पुज्याः पत्रकोणेषु मातरः ॥१०॥ 
बल््रा्याधुघ-संगृक्तं सूपुरे रोकनायकाः ॥११॥ 





दुतीयः पटकः १५ 


अवदेवीके वाम भाग मे स्थित .शंखनिधि का ऊं हीं शंखनिघये नमः 
मन्त्र से तथा ऊं हीं पद्मनिषयेनमः मन्त्र द्वारा देवी के दक्षिण भाग में स्थित 
पद्मनिधि का पूजन करे । हे पर्वंतनन्दिनी ! पूजा के जन्त मे सबको अघ्यं प्रदान 
करे । तदनन्तर देवी के वाम माग मे “ऊ हीं गंगायै नमः” मन्त्रसे गंगाकी 
दक्षिण माग में ॐ» हीं शक्त्यै नमः” मन्त्र द्वारा शवतत की पूजा करे । अव 
, अष्टदल पद्मपत्र के अष्टकोणों मे अष्टमातृका पूजन करे । मंग, विजया, 
भद्रा, जयन्ती, अपराजिता, नन्दिनी, नार्सिही तथा कौमारी ही भष्टमातृकाये 
है । इनका पूनामंत्र निम्नांकित है :-- 


ॐ हीं मंगलायै नमः, ॐ हीं विजयायै, नमः, ॐ» ही भद्रायै नमः, ॐ हीं 
जयन्त्यै नमः, ॐ हं अपराजितायै नमः, ॐ हीं नन्दिन्यै नमः, ॐ हीं नारर्विह यै 
नमः, ॐ हीं कौमार्ये नमः” 


इसके पश्चात्‌ प्रथमतः सुपर मेँ वच्रादि आयुधो का तथा पुनः भूपुर में 
दश दिक्पाल का पूजन करना चाहिये । 


वचनादि वायुरघो का पूजा मंत्र-ॐ ह्वी वचाय नमः, ॐ हीं शक्त्यै नमः, 
ॐ हीं पाच्चाय नमः ॐ हं दण्डाय नमः, ॐ हो अक्षाय नमः, 2 हीं चक्राय 
नमः, ॐ हीं त्रिदयूाय नमः, ॐ हीं खड्गाय नमः” 


दिक्पाल्गण दि्याओं के अधिपति है 1 इन्द्र को पूवं का, अग्नि करो अग्नि 
कोण का, यम को दक्षिण का, निच्छसि को नँजऋत्य कोण का, वरुण को परिचिम 
का, वायु को वायुकोण का, कुवेर को उत्तर का, ईशान को ईशाणकोण का, 
ब्रह्मा को उर्ध्वं का एवं अनन्त को अघः का अधिपति कहा गया है 1 इनका 
पूजामत्र यथोक्त है-- =” 


ॐ हं इन्द्राय नमः, ॐ हं बन्हुवै नमः, ॐ ह यमाय नमः, ऊं हीं निकर 
नमः, ऊँ हीं वर्णाय नमः, ॐ हीं वायवे नमः, ॐ हीं कुवेराय नमः, ॐ हं 
। ईशानाय नमः, ऊ हं ब्रह्मायै नमः, ऊ ह अनन्ताय नमः ।1९-११॥ 


१६ महामायातन्त्र 
| स्तोत्रम्‌ 
षणु स्तोत्रं महेशानि यदुक्तं परमेष्ठिना । 
ड दं मातम नित्यं॒देतयदनसुदनी ॥ 
क्तानां कल्यलतिके नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
स्व॑मंगकमांगल्ये शिवेसर्वथंसाधिके । 
‡ शरण्ये यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते ॥\१३॥ 
नमो नगात्मजे शके बटुरूप समन्विते 1 
भक्तेभ्यो वरदे मात नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 
निष्युभ्म-्रुम्ममयनो महिवासुरमिनौ 1 
आर्ताततिनाहिनी शिवे नारायपि नमोऽस्तु ते ॥९५ 
इनद्रादि- द्विविषदरन्दवन्दितांङघ्रिसरोष्टे _ । 
नानाककारसंयुक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 
हे महेशानी ! अनन्त द्वारा कथित महामाया स्त्रोत्र का घवण करो । माता 
दुर्गां ! आप दैत्यदपंविनाशिनी है । आपको सदा नमस्कार है। भाप ही 
^ नारायणी ह । मतो के लि कल्पलतिका के समान हे । भापको नमस्कार 1 
आप सवं मंगर विधायिनी दिवा है । माप सभी अभीष्ट को देने वाली है । 
सर्वाधिय स्वरूपिणी, त्रिभुवन जननी, हैमवती नारायणी शक्ति को नमस्कार । 
आप सर्वमंगर विधायिनो शिवा ह । आप समी अभीष्ट को देने वाली 
है । सर्वाश स्वरूपिणी, त्रिभुवन जननो हैमवती नारायणी शक्ति को नमस्कार 1 
आप ही शुम्भ नियम विनाशिनी, महिषासुरमदिनी तथा आर्तजनों की 
आत्तना का नार करने वाली है । हे शिवानी, नारायणीशव्ति भापको नमस्कार ! 
ह्द्रादि स्वगंनिवासी देवगण आपके चरणपद्म की वन्दना करते हैँ । आप 
हो गनेक लंकारघारिणो नारायणी है । आपको नमस्कार 1! १२-१६॥ 
नारदाचमुनिगणैः रिद्धविद्याघरोरगैः 1 
पुरष्कूतागूजक्पुट नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७॥ 





तृतीयः पटलः १७ 


नारदादि मुनि, सिद्ध विद्चाबरगण तथा वासु को प्रभृति आपके भागे 
बद्धान्नलि होकर आपकी वन्दना करते है । आपहौ नारायणौ शक्ति है । 
आपको नमस्कार ॥१७॥ 
देवराजक्ूत स्त्रोत्रे उपाधराज-्रपुजिते । 
ब्ेलोकयत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते ॥१८॥ 
अभक्त भक्तिदे चण्डी समुग्धन्रोधस्वरूपिणी 1 
बज्ञान-ज्ञानभवने : नारायणि नमोऽस्तुते ॥ १९ 
देवराजकूत स्तोत्र द्वारा व्याधराज आपका पजन करते हें । आप ही 
श्रैरोक्यत्राणकारिणी नारायणी है । आपको नमस्कार ! 
आप अभक्त को भव्ति प्रदान करती हँ । मुग्ब व्यक्ति के च्यिआपही 
वोघरूपिणी ह । आप ही ज्ञानीजन को भी मायाङ्पी अज्ञान पाश्च में आबद्ध 
करः केती है । आप नारायणी है । आपको नमस्कार { ॥१८-१९॥ 
इदं स्तरों पठेद्‌ यस्तु प्रदक्षिणयुरःसरम्‌ । 
तत्य शान्तिप्रदा देवो दुर्गा वुगंतिनाशिनी ॥२० 
जो व्यक्ति देवी की प्रदक्षिणा करके इस स्त्रोत्र का पाठ करते है, दुगंति- 
नाशिनी दुर्गा उनको शान्ति प्रदान करती है ॥२०॥ 


[ माया तत्रोक्त दुगस्तरो त्र समाप्त ] 
श्री देव्युवाच- 
* कथिताः परमेशान दुर्गामंत्राः अनेकधा । 
कवचं कीदुहां नाय पूवं मे न परक्ादितम्‌ 1 
तद्‌ वदस्व मष्टादेव यद्यहं शरणागता ॥२१॥ 


देवी कती है-ह परमर्श्ान्‌ ! आपने दगा के अनेक मंत्र के है, किन्तु 


आपने पके भी कभी मुक्षसे दुर्गां कवच का रहस्य प्रकाशित नहीं किया । रै 
मापकी शरणागतं हं । कूपया दुर्गाकवच का उपदेश प्रदान करं ॥२१॥ 


~. 


१८ महामायातन्त्र 


श्री महादेव उबाच~ 
शृणु प्रिये प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि 1 
| पुरा देवासुरे युद्धं यदृक्त शम्भुना त्वपि ॥२२। 
तञ्च स्मरसि कार्येण मुग्धाः प्रायो हि योषितः 1 
अस्य शोदुर्गाकवचस्य नारव ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः॥ 
शी दुर्गा देवता चतुरव्गसिद्धाथे विनियोगः १२३ 
शरीमगवान्‌ महादेव कहते है--हे प्रिये ! तुमने जो परवनं किया है उसका 
उत्तर देता हं । श्रवण करो । पूर्वकारु मे देवासुर युद्धकाल मेँ शम्भु ने जो तुमते 
कहा था, उते तुमने विमोहित नारी के समान विस्मृत कर दिया है । इस कवच 
क ऋषि नारद है, छन्द अनुष्टुप्‌ है । इखकी देवता दुर्गा है तथा चतुवंगं सिदधिके 
लिये यह्‌ कवच प्रयोज्य ह ॥ २२-२३ ॥ 
28 कारो मे शिरः पातु ह्वीकारः पातु मार्कस्‌ ॥\२४॥ 
„ "दं पातु ` वदनं दुर्गा ञ्युता पातु चाक्षुषी 1 
नासिकां मे नमः पातु कर्णावष्टाक्षरी सदा 11२५१ 
प्रणवो मे गलं पातु वैश्ान्‌ भोनीजमन्ततः ॥ 
लज्जा न्तान्‌ समारक्षेभ्जिहवां र्गा सदावतु ॥२६ 
ऊकार शिर को तथा हकार लकाट की रक्षा करे । दूँ वीज मुखमण्डल की 
तथा चतुर्थी विभक्ति युक्त दुर्गा ( दुर्गायै ) हमारे चक्षुं कौ रक्षा करे । 
नमः द्वारा नासिका की तथा अष्टाक्षरी मंत्र (ऊं ही हूँ दुर्गायै नमः ) हारा 
कणंदय की रक्षा हो । प्रणव से गकते की तथा श्री वीज (श्रीं) से हमारे केश 
की रका हो। कज्जावीज (ह्वी) से हमारे दातों कौ तथा दुर्गा द्वारा 
जिल्ला का रकण हो ॥ २४२६ ॥ 
एं नमः पातु वच््रान्ता ओष्ठौ गण्डौ नवाक्षरी । 
एकाक्षरी महाविद्या वक्षो रक्षतु ` स्वंदा ॥२७॥ | 
“ह नमः” से गमनागमन की तथा नवाक्षरो मंत्र दारा (ऊ श्रो हीट 
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दुर्गायै नमः ) हमारे बोठ एवं गलद्रय रक्षित हो । एकाक्षरी महाविद्या ( दू ) 
वक्ष की रक्षा करे ॥२७॥ 
कर्चाद्या विविधा विद्या बाह मे परिरक्षतु । 
ॐ दुगे पातु जंद्ध्े दुगे रक्षतु जानुनी ॥९८॥ 
रं वीज तथा अन्यान्य बीज हमारी बाह को रक्षा करे1 ऊ दुर्गे हमारे 
जानुद्रय की रा करे ॥ २८ ॥ 
द्वाव पातु युगलं रक्षिणी स्वाहयान्विता । 
जयदुर्गा सदा पातु गुल्फे दवे चण्डिकावतु १२९ 
रक्षिणीस्वाहा' से उर युगर की रक्षा हो । जयदुर्गा सदा हमारी रक्षा करे । 
चण्डिका हमारे गुल्फटय कौ रक्षा करे 1 २९ ॥ 
कटि जया पातु सदा नामि मे विजयावतु 1 
उदरं पातु मे कीर्तिः पृष्ठं श्रोतिः सदावतु ॥२०॥ 


जया हमारे कटि प्रदे को तथा विजया नाभि को रका करे । कीति'द्रारा - 


उदर की तथा प्रीति द्वारा पृष्ठ देश की रक्षा हो 11 ३०॥ 
प्रमा पावाङ्गुश्ीन्‌ पातु शद्धा स्कन्धौ सद।वतु । 
मेघा करांगीन्‌ सर्वान्‌ नखरान्‌ शुचिरेव च ॥२९॥ 
शद्धो गह्यन्तु मे पायात्‌ चक्रं गं सदावतु 1 
सर्वाङ्धं मे सदा पातु खद्गो रक्षतु सर्वतः ॥३२॥ 
पाज्ञौ मे विदिशः पातु दिक्षः पाशांङ्कुषौ मम 1 
चापो दारान्‌ शरः पुत्रान्‌ बन्धुरचापि सदावतु ॥३३॥ 
इनद्राच्याः पातु मे चित्रं वच्राच्यस्तु कुटुम्बकान्‌ 1 
दुर्गा मां पातु सर्वत्र जयदुगौ च दारकान्‌ १३४ 
प्रमा पादांगु को, शरदा स्कन्धदवय कौ, मेषा करागु्णी कौ तथा शुचि 
नखों की रक्षाकरं । 





२० ५ महामायातन्त्े 
देवोका हांख गुह्य देदा की तथा चक्र छिग की रक्षा करे। खड्ग सब समय | 
सवं स्थानों की रक्षा करे । | 
देवी का पादा विदिशाओं की तथा पाशांकुश ॒दिदाओं की रक्षा करे । 
घनुष स्त्री की तथा श्र हमारे पूर्वो की रक्षा करे । 
हनद्रादि देवता चित्त को, वज्रादि अस्त्रसमूह कुटुम्बीगण कौ रक्षा करे । 
दुर्गा सवत्र हमारी रक्षा करे । जय दुर्गा हमारे दवार समूह का रक्षण करं ॥३१-३४॥ 
थद्‌ यदङ्ख महेशानि जित कवचेषु च । .‡ ` 
तत्‌ सर्वं रक्ष मे देवि पतियुत्रान्विता सती ॥३५॥ "८ 
इति मे कथित देवि कवचं बच्रप॑न्नरम्‌। ` 
घृत्वा तु क्षोमयेच्छन्रून्‌ दिवि देत्यभुजे यथा ॥३६॥ 
है देवि [ हमारे समस्त अंग ॒( जो कवचवजित है ) जिनका वणन इस 
कवच भे नर्ही है, उनकी रक्षा पतिपुत्रान्विता सती देवी करं । 
हे देवि ! मेने वच््पंजर नामक यह कवच तुमसे कहा । जैसे स्वगं मे दैत्यो 


कै व से देवगण क्षोभित हये ये, उसी प्रकार इस कषच का धारण करने भे 
साधक के त्र क्षोभित होगे ॥ ३५-३६। 


विधुत्य कवचं वाणी दुन्बुभिन्ञ सहानुजम्‌ 1 
घृत्वा सर्वत्र कपिराद्‌ विजयी मानवोत्तमः ॥३७॥ 
सयन्त्रं फवचञ्चेव लिखित्वा भूर्जपत्रके । 
अभीष्टं खमते मर्स्यो वत्सराल्नात्र संहाय: ॥३८॥ 
काकवन्ध्या च या नारी भूतापत्या च या भवेत्‌। 
4 वर्ध्यापत्या जीववत्सा वन्ध्या घृत्वा प्रसुयते ॥३९॥ 
शतमष्टोत्तरावृत्ते पुरद्चर्यां विधीयते । 
षण्मासतो भवेत ॒सिद्धिर्ययावत्‌ परिचारतः ॥\४०॥ 
अज्ञात्वा कवचज्चैतं वर्गमिन्त्रन्तु यो जपेत्‌ । 
अल्यायुनि्ंनो सूखा मवस्येव न संशयः ॥४१॥ 





वी 
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 इन्दुभिनाद के साथ स कवच को धारण करने से सवत्र हनुमान जी के 
समान विजय प्राप्त होगी । महामाया का यंत्र तथा कवच भोजपच्र पर लिखकर 
धारण करने से हस मत्यंलोक मेँ साघक एक वषं मेँ अभीष्ट प्रात कर केता है । 


इस सवेह नहीं है 1 

जो स्वरी काकवन्ध्या, मृतपत्या अथवा वन्ब्यापत्या हो अथवा जो नारी 
जीववत्सा हो, वह नारी भी इस य॑त्र तथा कवच के प्रमाव से पुत्रवती होती ह 
इस कवृच की १०८ आवृत्ति से पुरश्चरण होता ह 1 यथाविहित विषान दारा 
परिचर्या तथा पुरख्चरण करने पर छ मांस में सिद्धि प्राप्त हो जाती है 1 

जो ठ्यक्ति इस कवच को न जानकर दुर्गामत्र जपते है, वे अल्पायुः निर्वन 
तथा मुखं होते हँ । यह निसंदिग्ध तथ्य है 1 

८ इति महामायातं त्र दर्गाक्रवचं समातम्‌ } 
इति मायातश्रेः तृतीय पटलः 
(मायातन्तोक्त दुर्गाकवच समाप्त) 
महामायातन्व का तृतीय पटक समाप्त 





| । चतुर्थः पटलः | 
(> 
| [ महामायामन्त्रस्य पुरश्चरणं, पूना, बलिः मालाविधानज्च] 
॥ शृणु पार्वति मन्त्राणां पुर्चर्यार्विधि प्रिये 1 
| जपेवष्टाधिकं लक्षं ` पुर्चरणसिद्धये ॥९१॥ 
| दशां होमयेदाज्येस्तिलमिधैः सुसाधकः 1 

तपण चाभिषेकञ्च तहुशांशतमाचरेत्‌ १\२॥ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेदन्ते वक्षिणां गुरवे ददेत्‌ । 

एवं सिद्धमनुमंन्त्री प्रयोगाश्च सखसाचरेत्‌ 11३1 

मत्स्य भमासंयुपापुपैमृगैः शरा षतराल्र्केः । 

पूजयेत्‌ परया भवत्या दुर्गा दुगंतिहारिणीम्‌ ५४ 

( महामायामन््र की पुरस्वरण विवि, पूजा, वकि तथा मालाविधान } 
श्रो सदाशिव कहते है--हे पावती । महामाया क मंत्रो कौ पुरश्नरण विषि 

सुनो 1 पुरण्बरण सिद्धि के ल््े एक लाच आठ मत्र जप करे । तदनन्तर दष 
सहस्र संख्यक होम करे । इसमें तिकमिधित घृत का प्रयोग करे । १०० बार 
अभिषेक करे मौर दस ब्राह्मणों का मोजन कराये । इसके पद्वात गुर को दक्षिण 
दे 1 यह भक्रिा करल से पुरृश्मरण सिद्ध होता है तथा मंत्र का प्रयोग करने की 
शक्ति प्रा होती है । परमास्क्ति के साथ अनेक प्रकार की सुरा तथा मास प्रू 
उपकरण तथा शशक प्रमृति की वि प्रदान करे । इसे दुगा दगंति कौ नाधि 
पूजा होती है ॥ {-४॥ 


स्वयम्भु कुमुम शक्रैः सुपन्धिकुसुमान्वितेः 1 
जवायावकसिन्दरर्त चन्बनसंयुतेः 1140 
नानामांसैः शुभैदरव्यः दग्बतिक्यादिसंयुतेः \ 
काकैः शुकैः पेचकेश्च मेषेदछागेनरेस्तथा ॥६॥ 
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गैर खरैः गुरः पूजयेद्धिधिनामुना ॥ 
तदा भवेन्महासिद्धि देवानामपि दुभा 1\७॥ 


स्वयम्मु पुष्य, शुक्र, सुगन्वि कुसुम के, छिन्दुर, भलक्तक एवं रक्तं चन्दन 
युक्त जवा पुष्य के ढारा, नानाविधि मांस, मांगलिक द्रव्य, दग्वमांस प्रमृति उप- 
करण से तथा काक, शुक, पेचक, गृद्धिनी प्रमृति पक्षी ओर मेष, [खाग,. नर, 
गज, ऊट, गदभ प्रमृति जीव की वलि से विघानानुसार महामाया की पूना करे । 
इससे देवदुरुंम महासिद्धि प्रा होती है ॥५-७॥ | 


( माछाविघानम्‌ ) 


मालाविघानं परमं भ.णुष्व॒ कमलानने \ 
अकारादिक्षकारान्ताः पञ्चाज्ञदविन्दुसंयुताः \\८॥ | 
कषमेख्का महाश्रान्ता वर्णमाला सुसिद्धिदा । | 
ग्रथिता शक्तिपुत्रेण आरोह्रतिरोहतः ।\९॥॥ । 
जपेदेकाग्र मनसा तथा वर्गाक्षरान्‌ क्रमात्‌ 1 | 
प्रच्छादितो महादेवो यावन्मुलमतन्त्रतः \॥१०॥ 
क्षकारन्तु मुखं देवी मेदं तद्विद्धि पार्वती । 

पद्यबीजादििर्माला बहियगि ध. णुस्व ताम्‌ ॥११॥ 


हे कमलान ने । म शष्ठ माकाविघान कता द, भ्वण करो 1 अकार से क्षकारः 
पय॑न्त पचास वर्णो शो विन्दु (- ) से संयुक्त करके क्षकार की मेदखूप से गणना 
करे । यह्‌ ५० वर्णमाका आचयाक्ति सपिणी सूत्र द्वारा आरोह ( अनुरोम ) तथा 
्रतिरोह ( विलोम ) क्रम से ग्रथित है । हस वर्णरूपिणी माला से उत्तमा धिद्धिं 
की प्राति होती है । एकाग्रचित्त से वर्गाक्षर समूह के दवारा मूरमन् को पुटित 
करके जप करे । क्षकार को वर्णमाछा का मुख अथवा मेर कहते है । जपकाछ में 
मेङ का लंघन नहीं करे । अब्र पदमवीजादि पूजा द्रव्य के द्वारा बनो बाह्य माका 
कै विषय में सुनो ॥ ८-११ ॥ 





शुः रे ` महामायातन् 
9 यद्याभशशंलखाकषपुत्रनीवकमोक्तिकेः ॥ 
स्फाटिकै संणिरत्नेश्च सौवण विदरमैस्तथा ।११२॥ 
| „ राजतेः कुतामरेद्च गृहस्थस्याक्षमालिका । 
॥ अंगुरीगणनादेकं  पर्ण्यष्गुणं मवेत्‌ ॥९३ 
॥ पतरजीवेर्वशगरुणं शतं शंङ्ख सहस्रकम्‌ । 
प्रवाले मणिरत्नैश्च दक्ञसहस््रकं मतम्‌ ॥१४॥ 
तदेव स्फाटिकं परोक्तं मोक्तिकै्लकभुच्यते 1 
पद्माक्ेदंशलक्षं स्यात्‌ सौवर्णः कोटिरुच्यते ॥१५॥। 
कराग्रन्या कोटिशतं साक्षः स्थादनन्तकम्‌ । 
प्रवाेविहिता भाला ५यच्छेत्‌ पुष्छलं धनम्‌ ॥९६ 
पदमूबीज, शंख, इदराक्ष, पुत्रजीविका वज, मुक्ता, स्फटिक, सुवर्णं तथा 
विद्रुम प्रमृति मणिर्न, रौप्य अयत्र कुशामूर द्वारा माका वनाना चार्िए । 
गृहस्थो के क्ण पद्मवीन तथा द्द्राक्ष माला विहित हैँ । जपसंख्या कौ अंगुी- 
पवं पर गणना करने से भष्टगुणित फल को प्राति रोती है । पुत्रजीविका कौ 
माला पर जाप करने से दशगुण, शंखमाा पर॒ शतगुण, प्रवारु माला पर जप 
करने से सहस्र गुण फर प्राति होती है । मणिरहन, स्फटिक पर जाप करते से 
^ दश सदरस्रगुण, मृक्तामाला पर एकलश्नगुण, पद्मवोजमाला पर दशलक्षगुण, सुवर्ण 
निमित माला पर जप करने से कोटि गुण, कुश ग्रंथि निभित माखा प्र 
जापर करने से शतशोदिगुण फु कौ प्राति होतो है । शराक्ष माला पर जाप फरने ` 
से गनन्तगुण फललाम होता है । प्रवा निभ्नित माला पर जाप करने से प्रचुर 
. ` धन प्राप्त होना निदिचत है ।। १२-१६ 7 
9 वैष्णवे तुलसोकाषठे गजदन्ते गणेऽ्वरे । 
4 ्रिपुराया जये शस्ता र्क्षः रक्तचन्दन: 1,१७॥ 
वैष्णवगण तुलसी काष्ठमाङा प्र तथा गणेदवर के उपासक गजदन्त नित 


माला प्र जप करे । त्रिपुरादेवी का मन््रनप द्दरा्ष तथा रक्तचन्दन की माका पर 
करना प्रास्त कटा गया है ।॥ १७ ॥1 


+~ ~ 1). 





चतुय; पटलः २५ 


सुवनेदयाः प्रवालैश्च तदभेदेषु च पार्वती । 
शिवे द्राकषभ्राक्षेः विल्वक्ठेषु निर्मितैः ॥१८॥ 
राजपदं मंलुघोषेः कथिता माका निर्णयः। 
मालाविधिरिति प्रोक्तः शृणु सुत्रविधि प्रिये ॥१९॥ 
पृ्वीदेवेन्रपुण्यस्त्रोकतितं परथिदजितम्‌ । 
तरिगुणं त्रिगुण कृत्वा पदुसुत्नरमथापि वा ॥२०॥ 
भख सुखं तु संयोज्य पुच्छे पुच्छं नियोजयेत । 
ग्रन्थयेन्निजंने मौनी ततः शओोधनमाचरेत ॥२९१॥ 
, अश्वत्थपत्रनवकः पद्माकारन्तु कारयेत्‌ । 
तन्मध्ये स्वापयेन्मालां मातृकां मूलमुच्वरन्‌ ॥२२॥ 
भुवनेदवरो के मंत्र जापायं ्रवाक निमित माला व्यवहायं ह । शिव्त्र जपाथं 
खरक्ष, मद्राक्ष अथवा वित्वकाष्ठ निर्मित माला ` ्ररस्त हं । मंजुघोष के मंत्र 
जापाथं राजपदं निभित माला का व्यवहार करना चाहिए । हे भरिये । -ैने माला 
विधिका वर्णेन किया । गव माला ग्रयन करने कौ विधि कहता हर, श्रवण 
करो । 
ब्राह्मणक्रुलोत्पन्न स्त्री द्वारा काता ह, अंयिशू्य तोन सूत्र दवारा माका को 
प्रथित करे । भयवा केवल मात्र पद्मक के द्वारा माला ग्रथित करे । 
मख के साथ मुख को एवं पुच्छ के साथ पुच्छ को सकगन करके माला कों 
गुटकाओं को ग्रथित करे । निर्जन स्थान मेँ मौन रहकर मारा ग्रथित करे । 
माला का भ्न कायं सम्पन्न हो जाने पर माला का शोघन करना चाहिए । 


नौ जदवत्य ( पीपल ) पत्र द्वारा एक पद्माकृतिं प्रस्तुत करे । मातृका वणं 
पुट्ति मू मं्ोज्वारण करके इस पृद्माकृति पर माला स्थापित करे ॥१८-२२॥ 
क्षाल्येत. पञ्चगण्येन सद्योजातेन सज्जनैः । 
चन्वनागुरगन्धाद्य वामदेवेन धर्षयेत ॥२३॥ 





२९ महामायातन्तर 


| तदनन्तर सद्यः एकत्रित पनचगष्य द्वारा साधकं दघ माला कोषोकले। | 
तत्पद्वात्‌ चन्दन, अगर प्रमृति गन्धद्रव्यादि से माका का घषंण करे ॥२२॥ 
| धृषयत्तामधोरेन  लेपयेत्तत. पुरुषेण वे 1 
| संत्रयेत. पञ्चमेनैव पर्येकन्तु सकृत. सूत्‌ ॥\९४॥ 
सके मनन्तर अधोर मंत्र से दस मारा को धूपित करे । यह चिन्ता करे कि 
। बादया शक्ति इस माछ से युक्त है । तत्पश्चात्‌ पंचमकार के प्रत्येक द्रव्य के ढारा 
इस माल को पृथम्‌-पृथक्‌ रूप से ( मूलमन्त्र दवारा ) मंत्रपूत करे ॥ २४ ॥ 
मेरञ्व सन्त्रयेत्तेन मेनापि पृथक्‌ पथक्‌ । 
संस्कत्येवं ततो मालां तत प्राणन्‌ तन्त्र कल्पयेत. ५२५१ 
माका मे जो गुटिका सुमेरू है, उसे भी पंचमकार के प्रत्येक द्रव्यके द्वारा 
पृथक्‌-पृथक्‌ खम से मृत मंत्र द्वारा अभिमि करे । इस प्रकार के संस्कार से 


& ` = ० 


माला मे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ॥ २५ ॥ 
मूकसंन््ेण तां मालां पूजयेत्‌ साधकोत्तमः 1 
देवप्राणानांस्तु तत्नैव प्रतिष्ठाप्ययजेच्चताम्‌ ॥२६।। 
2 माके माके महामाङे सर्व॑ तत्वस्वर्पिणी । 
चलुरवग॑स्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥२७॥ 


मूलमंत्र के द्वारा माला मेँ प्राणप्रतिष्ठा करके माला कौ प्राथ॑ना करे । ह 
माके 1 हे महामाछे । आप सरवतत्व स्वरूपिणी है । घम-अथं-काम-एवं मोक्ष सू 
चतुरवगं भाप मेँ ही म्यस्त है । अतएव आप हमे सिद्धि प्रदान करे ॥ २७-२६॥ | 

माया बीजादिकं कृत्वा रक्तपुष्पैः समच्चंयेत्‌ । 
गोमुखादौ ततो मालां गोपयेन्मातूनारवत्‌ 1 
धक्षमाल्ं स्वमन्त्रञ्च गुरुं नैव प्रकाशयेत्‌ ॥२८॥ 





जहुः परः २७ 


तदनन्तर ही-वौज का योग करके रक्त पष्प द्वारा माका की अ्च॑ना करे ॥ 
माला परूनन मत्र-ऊ ह मालायै नमः, ऊ सीं श्री मालाय नमः, ऊ मालायै 
नमः, ॐ षकं मायै नमः ॥ 

इनमें से वही मंत्र ग्रहण करे जिस वीज का योजन दुर्गा मंत्र मेँ क्रिया हो । 
अब गोमुख तथा माला को सवदा अत्यन्त गुप रक्ते । भक्षमाला तथा मंत्र प्रात 
करके, गुड से भी दृहराना उचित नहीं ह ॥ २८ ॥ 

इति महामायातन्तरे चतुथं पटकः 
महामायातन्त्र का चतुयं पटक समाप्त 








च्छ 


पंचमः पटलः 
( दु्गामंन्रजपस्य कालविोषः फलञ्च ) 
श्री देव्युवाच-- 
कथयेज्ञान ` स्वल दुरगानामफरं प्रमो 1 
शतं {कचिन्मया धुवं यडुक्तं॑सुरसंसदि ॥९॥ 
( दुर्गा मंत्र जप का विरोव काल तथा फलं ) 
देवी कहती है-हे ईशान ! आप सवं है । हे भमो ! आप दुर्गानाम के फ़ल 


च 
व । 


का वर्णेन करे ! पहले देवसभा में आपने यह फल कहा था 1 उस समय मन उसका 


किंचित हौ भवण किया था । ॥१॥ 
श्री ईखवर उवाच- 
श्यृणु ्रिये भ्रवक्यामि गुह्याद्‌ गुह्छतरं शुभम्‌ । 
यदुक्तं ब्रह्मणा पूतं सदेवासुरसंगमे ॥२॥ 
घन्यं यक्षस्य मायुष्यं प्रजापुष्टिविवर्धनम्‌ । 
सहस्त्रनामभिस्तुल्यं हि दुर्गानाम वरानने ॥३॥ 
महापदि महाद्ग आयुषो नाशमागते 1 
जातिश्चंशे कुलोच्छेदे महानिगडबन्धने ।\४॥ 


व्याधिसंकटसम्पाते वुश्चिकित्सामये तथा 1 
शच्रभिः समनुप्राप्े बन्धुभिस्त्य्तसौहदे ॥॥५॥ 
लपेदुर्गायुतं नाम॒ ततस्तस्मात्‌ प्रमुच्यते 1 
दरगेति मंगलं नाम यस्य चेतसि वतते ॥६॥ 
स मूक्तो देवि संसारात्‌ स नमस्यः सुरेरपि 1 
दुर्गेति द्यक्षरं मतरं जपतो नास्ति पातकम्‌ ॥\७॥ 


| = 
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श्री शंकर कहते है-े प्रिये ! अतिशय गोपनीय होने पर भी, अधिकतर 
गोपनीय दुर्गानाम का फल कहता ह, जिसे पुराकाक मे ब्रह्मा ने देवासुर संग्राम मेँ 
कहा था । उसे श्रवण करो । यह घन, यज्ञ, आयु, प्रजा तथा पृिवर्घक् है । है 


वरानने ! दुर्गानाम तो सहल्नाम के तुल्य ह । महा आपत्ति, महा दुर्गति, गायु- 


नाका, जातिधवंश, कुकोच्छेद, महानिगड़ वन्धन, दु्चिकि्स्य रोग, प्रचण्ड व्याधि, 
शतुपीड़ा, बन्बुनन द्वारा सौहाद्रं परिदयाग प्रमृति मं दशसह दुर्गानाम का जाप 
करना चाहिये । इसे विपत्ति से घ्राण भिल्ता ह । जिसके चित्त मे “दुर्गा” 
ख्पी शुभनाम विद्यमान है, वह संघार सागर से मुक्तं होता है गौर जोवन का 
भे वह व्यक्ति देवगण दवारा मी नमस्य रहता है । “दुर्गा” इस दो अक्षरके मंत्र 
का जाप करने प्र कोई पाप नहीं रह जाता ॥२-७॥1 

कर्मारम्भे स्मरेद्‌ यस्तु तस्य॒सिदधिरदूरतः 1 

द्गति नाम जप्तव्यं लक्षमात्रं सुरे्वरी ॥८॥ 

तत्तद्‌ वशांशतो हूत्वा तर्पयित्वा दज्ंशतः 1 

मभिषिञ्चेत विद्र्रान्‌ भोजयित्वा ददांदातः 11९1 

असाध्यं साधयेहेवो साधको नात्र संशयः । 

होमाद्यशक्तो देवेशि द्विगुणं जपमाचरेत्‌ ॥१०॥ 

अथवा ब्राह्मणानाञ्च साषकानाञ्च भोजनात्‌ 1 

व्यञ्च साङ्ग भवेत्‌ सवं नात्र कार्यविचारणा ॥१९१॥ 

एततुकल्पसमा वेवी नाहवमेधादयः श्रिये 1 

दर्गानामजपाततुल्यं नान्यदस्ति कलौ भुवि ॥१२॥ 


भो व्यक्ति कमं के आरम्म भें दुर्गा नाम स्मरण करता है, उसकी काय॑ 
। सिद्धि होती है । हे पुरेख्वरी ! एकल द्गनिाम जप करे । उसका वशां होम, 
| होम का दां तपण, तर्पण का दंश अभिषेक तथा अभिषेक की दशांश संख्या 
ब्राह्मणों को मोजन कराये । हे देवी ! इससे.साषक असाध्य साघन जं समर्थं 


१ 


~: 


।हो जाता है । यह निःसंदिग्ध है । होमादि कायं मे अशक्त होने पर होम की ` 
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तिगुनी संख्या मे जय कराये अथवा ब्राह्मणादि साधको को भोजन कराये 1 इस 
्रकार से कायं करने पर नाम जप का समस्त अंग सम्पन्न होगा ॥ हे प्रिये । 
अद्वमेष यज्ञ भी दुरगाकल्प के समतुल्य नहीं है । कलिका म पृथ्वी पर दुर्गा 
लाम जाप की बपेकषा शेठ कायं कु भी नहीं है ॥८-१२॥ 


शरत्काले तु दुर्याः पूरतो जपभाचरेत्‌ 1 


कर 


किमन्यैः कमं विस्तरः कथितं ते द्रिसम्मवे १११३१ 


रवोनद्रोग्रहणे देवो पुर्चरणमाचरेत्‌ 1१४१ 
सर्यन्दुपर्वसद्लः कलौ नास्ति महीतले 1 
यदि वा लम्यते देवी बहुभिः पुण्यसञ्चयैः ॥१५॥\ 
अगणयय च चन्द्रादि प्रहणे जपभाचरेत्‌ 1 
गणनं स्नानदानादौ न जपे परमेश्वरी \१६॥ 
रवीयोगेहणे पुष्व्यां जपतुस्यो न च क्रिया 1 
तस्मात्‌ सर्वं परित्यज्य जपमात्रं समाचरेत्‌ १९७1 
शरत्‌ काल मे दुर्गा के सम्मुख जप्‌ करे । हे पवंतनन्दिनी ! अन्य कर्मं वाहुल्य 
का वर्णन करके न्या होगा ? यदि अनेक पुण्यबरू से दुर्गानाम प्राप्त हो जाता है, | 
खस स्थिति मे उसका चन्सूर्ग्रहण काल मेँ जप कर 1 ग्रहण काक मे जप संख्या, , 
स्नान, दानादि की गणना जर्पाग ख्प मे नहीं की जाती । पृथ्वी मे ग्रहण कार की ` 


अपेक्षा उत्कृष्टतर-खमय कुच भी नहीं है । अतः सव कृ का परित्याग करके 
ग्रहण काल में केवर जप करे ॥› ३१७) 


तेनैव सर्वसिद्धि स्यात्‌ नात्र कार्यां विचारणा \ 
उपरागो यदाकाशे तदा. वेवो प्रकाक्तते ११८1 


सुषु्नानते तथैवासौ दृयते नगनन्दिनी । 
मनस्तत्रैव संयोज्य ध्यात्वा तं परमादुभुतम्‌ १९९११ 


चतुः पटलः ३१ 
जपेदेकाग्रमनसा नाकाशमवलोफयेत्‌ । 
विदधीत जपन्तावत्‌ यावन्मक्तिमवे्तयोः ॥२०॥ 
ततः स्नात्वा तु होमावि प्रहणान्ते समाचरेत्‌ । 
साषक्तान्‌ मोजयेद्धिप्रान्‌ मिष्ठाननवंहुविस्तरेः ॥२१॥ 


युवतीः कुलकन्याइच शिवाः सन्तोषयेच्छिवे । 
तदस्तु दक्षिणां दच्चाद्विभवस्यानुरूपतः ॥२२॥ 
केवल मात्र ग्रहण मे ही जप केद्वारा समस्त सिद्धि प्रात होती है । अतः 

अन्य कुछ का मी विचार अनावक्यक है । हे देवी ! हे नगनम्दिनी ! जैसे आका में 
ग्रहण परिवृषट होता है, उसोप्रकार सुवुप्ना मेँ मी दृष्ट होता है । सुषुम्नामघ्य भें 
मनःसंयोग करके दुर्गां का ध्यान करते हुये एकाग्रचित्त से दुर्गा का नाम जप करे । 
जपकाक मे किसौ मौ बाह्य विषय कौ चिन्तना नहीं करे । सुषुम्ना मष्यवर्ती 
ग्रहण मुक्ति पर्यभ्त जप करे । तदनन्तर ग्रहणान्त मे स्नान करके होमादि करे । 
तदनन्तर साघक तथा ब्राह्मणों को प्रचुर मिष्ठात्र भोजन कराये । इसके पश्चात्‌ 
साघक अपनी शक्ति तथा सामथ्यं के अनुसार दक्षिणा प्रदान करते हये मंगर- 
दायिनी युवती कुक कन्यायां को भी प्रचुर परिमाण में मिष्टान्न खिलाये ॥१८-२२॥ - 

गुखम्यस्तदभावे तु साधकेभ्यः भ्रवापयेत्‌ । 

एवं िद्धमनुरमगत्री साधयेत्‌ सशकेप्तितान्‌ ॥२३॥ 

एतत्ते कथितं देवो रहस्यं परमाद्भुतम्‌ । 

नैतत्‌ त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च ॥२४॥ 

क्िवाभक्ताय दृष्टाय दष्टे चैव विरेषतः। 

अ्युभरषवेऽमक्ताय दुविनीताय न दोयताम्‌ ॥२५॥ 

इति ते धितं गुह्य किमन्यत्‌ भोतुमिच्छतसि ॥२६॥ 

इति महामायातन्त्र पचमः पटलः ॥ 
अपने गुर को दक्षिणा पभरदान करे । गुर के अमाव में अन्यु साधकं को 
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दक्षिण दान करे 1 इस नियम से कायं करने से सावक मंत्रसिद्ध होकर भात- | 

काम होता है 1 
हे देवी ] तुमने यह परम अदभुत नामजप रहस्य सुना । इते दंभ, नास्तिक, । 

हाठ, अभक्ति परायण, दुष्ट हेष परायण, अश्रदधाक्षील, तथा विनीतो को | 

कदापि नहीं देना चाहिये । धने तुमसे यह अतिशय गोपनीय दुर्गानाम फर कहा ¦ 

ह 1 अव इसके अतिरिक्त ओर क्या सुनना है, उसे कहो ॥॥२३-२६॥ 


महामायातंन्न पंचम पटल समास 


( 








ष्ठः पटलः 
( सुषुम्नान्तगंत्‌-पु्यन्दोप्रहण वर्णनं, तत्र जपरलम्च ) 
= श्री देब्युवाच-- 
देवदेद महादेव कथय. स्वानुकम्पया । 
यदि नो कथ्यते देव विमुञ्चामि तदा तनुम्‌ ॥१॥ 
सर्वतत्वमयस्त्वं हि सर्वयोगमयः सदा । 
सुबुम्नान्तगतं देव॒ यद्दृष्टं परमेदवर ॥२॥ 
एतद रहस्यं परमं सर्वंयोगोत्तमोत्तमम्‌ ॥॥३॥ 
श्री ईदवर उवाच - 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि सुधुम्नामध्यसंस्थितम्‌ ॥ 
सर्यपवं महेशानि चन्द्रपवं तथैव च 1४ 
८ सुपुम्नान्तगंत चन्द्र एवं सूयं ्रहणव्णंन-प्रहणफाछ मे जपफक ) 
देनी कहती है--दे देवदेव ! परमेदवर ! सुपु्नान्तगत्‌ जिस रहस्यात्मक तत्व 
को मापने देखा है, उस सवं योगोत्तमोत्तम तत्व का कृपापुवंक उपदेश करिये । 
हे देव ¡ यदि आपने दया करके मूक्षसे हस रहस्य को नहीं कहा, उस स्थितिरमे 
म अपना शरोर त्याग कर दंग । 
शी शंकर कहते है-अभी यै सुषुम्नामण्यस्थित चन्द्रपवं तथा पूर्यप्वं का वणन 
करता हं । सुपुम्नामघ्य मेँ स्थित सूयं पवं ( प्रथि ) सन्धि के अन्तग॑त्‌ सवभे्ठ ` 
पवं है । सूयं पवं मेँ ब्रह्मादि देवता समूह जपयज्ञ करते रहते है ।॥। १-४॥ 
। सुषुम्नावत्मं म्यस्य पूरयपरवं परात्‌ परम्‌ । 
यत्र॒ ब्रह्मादयो देवा जपयनजञेषु तत्पराः पाष | 





करि = 
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॥ < 
॥ कि पुनर्मानवा नैव॒ वराकाः शूदरबुधय, । 
ुष्करदरोपमासाद्य ये चान्ये मानवाः परिये ॥६॥ 
| सुषुम्ना मध्य मे जो सूर्पवं है बहा ब्रह्मादि दैवता जपयज्ञ मेँ निरत रहते 
ह । अतः कषद्रबुद्धि दोन मानवं करी वात को क्या कहा जाये ? अर्थात्‌ मानवगण 
को भी सर्व्रयत्न रा सूयंपवं के जपयज्ञ में सतत्‌ उद्यत रहना चाहिये । हे प्रिये ! 
, जो छोग पुष्कर द्वीप का माध्य लेकर जप करते है, उन्हं किचित्‌ सिद्धि प्रा 
होती ह ॥ ५-६॥ 
तेषाञ्च परमेशानि किचित्‌ सिद्धिः प्रजायते 1 
सर्यपवं वरारोहे बहुभाग्येन कम्यते १91 
तथैव चन्द्रपर्वाड्यं जपयज्ञं सुदुरभस्‌ । 
नातः परतरः काकः कश्चिदपि वरानने ॥८॥\ 
खन्द सामान्य सिद्धि प्रात होती है किन्तु जो सूयं पर्वे का याश्रय लेकर 
जप यज्ञ करते है, हे वरारोहे ! एसे कोग परम भाग्यवान है । जिन्हं सूयं ग्रथि 
भ्रा है, अथवा चन्द्र ग्रथि का सनवान है, वे भाग्यज्ञाली हं । इनमे जो जप किया 
जाता है जब तकं जिस काल पय॑न्त किया जाता है, वह शरेष्ठकारू है 11७-८॥ 
सहस्त्रारे महापद्मे चनदरस्तिष्ठति सर्वदा 1 
मूकाघारे महेशानि स्वयं सुर्य: परक्षाशते ॥\९॥1 
स्वाधिष्ठाने तु देवेहि वन्हि स्तिष्ठति सर्वदा । 
चन््रसर्ग्रहं देवि यदा भवति बाह्यतः ॥\१०॥ 
तदेव स्सा देवि सहस्त्रारे मनो न्थसेत्‌ । 
सर्वणि महेशानि मुलाधारे मनो दधे ॥११॥ 
बाह्यपवं महेशानि दृष्टवा पुनदच देरिक्षः 1 
लो निवेष्य चारवज्ञी चन्द्र च ब्रहमपकणे ॥१२॥ 
सुय वा चञ्चकापाज्खी मूलाधारे मनो न्यसेत्‌ । 
न्तःपर्वणि देवेशि निविश्य चित्तसारथीम्‌ ॥\३॥ 


। ~ कर 
१ 

< 
जैः 





जयं _परमयत्नेन नतु बाह्यं निरीकयेत्‌ । 
र्यादिपवं देवेक्षि पुनः पुनर्दीक्षते ॥१४॥ 
है देवेशी ! चन्द्र सदा सहस्रार महापग्म मेँ अवस्थान करता है भौर मूलाधार 

मँ सुं प्रकाशित रहता है । स्वाधिष्ठान में वन्हि की स्थिति है। ह देवी | जव 
वाह्य चन्द्र तथा सूयं ग्रहण होता है, तव सहस्नार भे मन को निवद करे । हे 
महेशान { तदनन्तर मन को मूलाधारस्य यं श्रि मे संयुक्त करे । शवं प्रयम 
बाहग्रहण देखे । तत्पक्चात्‌ सहस्त्रार महाप में चन्द्र्रयि मे मनोनिवेश करे । 
अथवा मूलाधारस्थ सूरं के सायर मनः संयोग करे । चित्त सारथी को देहाभ्यं- 
न्तरस्य चन्दर एवं सूर्यं प्रवं के साय संयुक्त करके एकाग्रता के साय जप करना ` 
| चाहिये । अवर वाह्यग्रहण का दर्शन न कर । हे चश्चलापाङ्गी ! हे देवेशी | बाह्य 
रहण करा पुनः-पुनः द्शंन करने से यह जप निष्फल हो जाता है ॥९-१४॥ 


सुषम्ना च नदी य॒त्र साक्षादब्रह्स्वरूपिणी ॥१५॥ 
गंगादिसर्व॑तीर्थानिः प्रयागवदरी तथा । 
हरिद्वारक्च चार्यङ्खी गया काशी सरस्वती ॥१६॥ 


सिन्धु-मैरव-गोणाश्च ब्रह्मपुत्र सुन्दरी । 
अयोध्या मथुरा माया काशो कांठ्वी मवन्तिका ॥१७॥ 


द्वारावती च तोर्थेशी धृत्वा प्ङृतिमूतितः। 
गयादि सवं तीर्थानि तन्न तिष्ठन्ति सन्ततम्‌ ॥१८॥ 
ब्रह्मल्या सुषुम्ना हौ नदो है । है चावंङ्गो ! हे सुन्दरो ! गंगा, सिन्धु भैरव, 


ब्रह्मपुत्र, सरस्वती प्रमृति पुण्यतोया नदी तथा प्रयाग, बदरिकाश्रम, हरि- 
र्‌, गया, कारी, अयोष्या, मथुरा, काञ्ची, माया, अव्रन्तिका, दारावती प्रभृति 


तीथं समूह सुषुम्ना मे सदा विच्यमान हैँ ।। १५-१८ ॥ 


चन््रमु्ंग्रहे देवी मनोह्यन्तदंधे शिवे 
यः पश्येच्चञ्वलापां ङ्ख सहस्त्रारे निशाकरम्‌ ॥१९॥ 
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मूकाघारे महेक्ानी यः पव्येत्‌ पूर्यप्वणि । 
राहग्रहसमायुक्तमन्तरात्मनि पार्वती ॥२०॥ 
ृष्वा सुयंमिदं भद्रे स्थापयेद्‌ हृदये भ्ये । 
यत्र नीत्वा महामाया सुषुम्नाहृदयर्पिणी ॥\२१॥ 
यस्या वामे इडा नाडो दक्षिणे पिगकापरा । 
हृदि स्नात्वा तत्र वीरः शिवशक्तिमियो भवेत्‌ ॥२२॥ ` 5 
हे चचक अंगोवाली ! हे देवी, हे शिवे, हे महेशानी 1 चन्द्र तथा सूयं ग्रहण भः 
जो वीर साधक देहमघ्य मे मनः संयोग दारा सहस्त्रार मे चन्दरदंन करते ह” 
अथवा मूलात्रार की सूरं गयि में सयं को अन्तरात्मा मे राहृग्रस्त देखते है तद- 
नन्तर उस राहूग्रस्त सूयं को अपने हृदय मे स्थापित करते है ( अर्थात्‌ महामाया 
को हृदयरूपी सुषुम्ना मे स्थापित करते है ) ओौर वामभागस्थ इडा तथा दक्षिण 
भगस्य पिंगला के मध्य गवस्थित हृदयरूपिणी सुपुम्नानाड़ी मे अवगाहन करते दै. 
वे साघक दिवदाक्तिमय हो जाते हँ ॥ १९-२२ ॥ 
क्षिवह्क्तिमयी साक्षात्‌ सा संध्या वरर्बणनी । 
संध्यास्नानमये तत्ते कथितं योगिदुलंभम्‌ ॥२३॥ 
सुषु्नावत्मं मध्यस्थं यददृष्टं वरर्वाणनी 1 
दृष्टवा चन््गरहुं मद्रे सूर्यं॑वा जपमाचरेत्‌ ।२४॥ 
तावत्कालं जपेन्मत्रं यावन्मोक्षं वरानने 1 
एतत्तत्वं महेशानी न्ह्या जानाति माधवः ॥२५\ 
इद्राद्या देवताः सर्वाः बहुभाग्येन कम्यते 1 
जञात्वा तत्वमिदं देधी इवा नागादयोऽपरे ॥२६॥. 
प्रजप्य चेष्टविद्याञ्च शीघ्रं सिद्धिमुपालमेत्‌ । 
घुष्करादिनिवासास्तु ये छोकाः सुरवन्दित ॥२७॥ 
` ति ते सवे महेशान किचित्‌ फलमवाप्नुुः । 
भारते बहुकालेन सिध्यते नगनन्दिनी ॥२८॥ 


| 





( 
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हे वरवणिनो ! जो शिवशक्तिमयो है" वे हो साक्षात्‌ सन्व्यारूपिणी है । शिव. 


इन्द्रादि देवगण ने भी माग्यवल से इसे जाना है । हे देवी ! देवता, नागगण 
अथवा अन्य कोई भी इस तथ्य से अवगत होकर, मंत्रजाप दवारा त्वरित सिद्धि 
| कर सकते हँ । हे सुखम्दिते ! हे महेशानो ! जो ुष्करादि लोक मे निवास 
करते है, उन्हं सामान्य फल हो प्रा होता है, विके एल नहीं भि सकता । 
ह पवंतनन्दिनी ! जो इस रहस्य को नहीं जानता, उसे भारतवपं मे मी दीषक्राछ 
में मंव्रसिद्ध होता ह ।॥२३-२८॥ 
नायं दोषधुतः काकः कछिरेव तु मतिमान्‌ । 
ग्रहणे चन््रसुयंस्य देवा मागादयोऽपरे ॥२९॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च खश्च ये चान्ये सुरसत्तमाः । 
चन्दरसुयंपद गत्वा भ्रजपन्तीषटसिद्धये ।*३०॥ 
मूततिमान ककि यद्यपि प्रकट है, तथापि सर्यं॑चन््र ग्रहण मे जितना समय 
गता है" बह किसी भी प्रकार से दोषयुक्त कार नहीं होता । इस समय में देव्‌, 
१ ब्रह्मा, विष्णु, इद्र तथा अन्यान्य धेषठ देवगण भो अपनो. अभीष्ट सिद्धिके 
(५) चन््र तथा सूयं ग्रन्थि मे जाकर जप करते रहते ह ॥२९-३०। 
चन््रषुयग्रहे देवी ते ॥ 
तत्‌ सवं चञ्चलापाङ्गो बरह्माद्यास्त्रिदिवौकसः: ॥३१॥ 
हरम्ति चञ्चकापाङ्खो ानुषास्त्वघमा कुतः 1 
कलिकालस्य लोकेषु मारते वरवर्णिनी ॥३२॥ 
नाना दोषाः प्रजायन्ते अतो नेद च सिध्यति । 
चन्द्रसुयंग्रहे देवौ रोका भारतवासिनः ॥३३॥ 


भ 
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३८ महामायातनत् 


. हेदेवी ! हे च्व अंगोबाो ] चन्द्र सूयं ग्रहण काक में जो तेज उलन 
होता है ब्रह्मादि देवता भी उस तेन को धारण करने की इच्छा रखते है । मतः 
इस सम्बन्ध मे अघम मानव की क्या तुलनां ? हे वरबणिनी ! ककिकाङ मे मारत- 
जादी नाना दोषों च कषित हो चले है । अतः उन मं्सिद्धि नदीं होती । 
चन्द्र तथा सूयं ग्रहण कार में यहा के लोग भवित पूर्वक जाप करके निरूवय ही 
सिद्धि प्राप्त कर केते है 1 यह कमी भी अन्यथा नहीं होता । चन्द्र ग्रहण में स्नान, 
दान, श्राद्धादि करने से द्विगुणित फ प्रात होता है ।॥३१-३३॥ 

तत्का प्रजपेद्‌ सक्त्या नान्यथा च कदाचन । 

स्नानं दानं तथा भाद्धमिन्दोः कोटिगुणं भवेत्‌ \\३४॥ 

सये दशगुणं देवी नान्यथा सम साषितम्‌ 1 

जयेर्ताह फर यद्रत्‌, नान्यथा तदभवेत्‌ क्वचित्‌ \॥२५॥ 

अतिगोप्यं महत्‌ पुष्यं सारात्‌ सारं परात्‌ परम्‌ 1 

न करमैचित्‌ प्रवक्तव्यं यदि कल्याणभिच्छसि ॥\२३६॥ 

इति महामायातंनत्े पष्ठः पटलः 
हेदेवि | सूयं ग्रहण में स्नाननदान श्राद्ध करने घे ददाकोटि गुणित फक प्रा 

होता ह । यह मेरा वाक्य है । कदापि निष्फर नहो होगा । जप के द्वारा जो फ8 
छाम होता है, न्य भिस भी उपाय से वैसा फल नहीं मिरता । सुषुम्ना मण 
स्थित, अतिराय गोपनीय, पुष्यपरद, सर्ववस्तु का सार तथा श्रेष्टतम तत्व यही है 
यदि तुम्‌ अपने कल्याण को कामना करो, उस स्थिति मे इसका तत्व किसी 
भी प्रकाशित नहीं करना ॥२३४-२३६॥। 


महामायातंत्र, षष्ठ पटल समाप्त 


सप्तमः पटलः ` 
| ( पुषुम्नावत्म॑मध्यस्थ भन्नः, ग्रहणा सोक्षे च जपमन््रः 


» 
तदा जपफलशछ ) 

1 
| 
| अतः परभरवकष्यामि अतिगुह्यं परात्‌ प्रम्‌ । 


शरो ईइ्वर उवाच- 


सुुम्नावत्॑मध्यस्थं यन्मन तत्‌ श्रणु प्रिये ॥१॥ 
तन्मन्नमविज्ञाय `यो जपेत्‌ पूर्यपर्बणि ! 
(© सर्बाथंहानिःस्यादन्ते नरकमाप्तुयात्‌ ।॥२॥॥ 
श्डृणु मंत्रं वराराहे प्रशस्तं पर्वदनि । 
मोक्षकाले च चावङ्खी प्रशस्तं यत्‌ भ्यृणुष्व तत. ॥३॥ 
भ्रणवत्रयमुदृधृत्य मायाबीजं समुद्धरेत 1 
ततः प्रणवभरदृधत्य त्रयमेतत्‌ सुुकंभम्‌ ॥४॥ 
एतत. सप्ताक्षरं सन्त्रं प्रजपेदृशशषघा प्रिये । 
६. एतन्मत्रं न प्रजप्य चनदरसर्ग्रणे तु ॥५॥ 
॑ यः पद्येद्‌ ग्रहणं देवी प्रायित्तं न विद्यते । 
मोकषकारे च चार्वङ्गी देवानामपि बलम्‌ ॥६॥ 
मायाबीजत्रयं लिख्य प्रणवं तदनन्तरम्‌ । 
पूनर्मायात्रयं देवो सर्वत्रैव ॒ प्रशस्यते ॥॥७॥ 
री शंकर कते है-हे प्रिये । अव ओ शेषठतर सुपुम्नान्तगंत वादा अतिदय 
गोपनीय मंत्र, ( जो वहाँ मवस्थित है ) कहता ह, वण करो ! 


| 
| 


व 





| 
| 
„१ 
॥ 


४० ~ महामायातन्त् 

इस मन्त्र को जाने बिना जो सुयंपवं मे मंत्रजप करता है, उसके सर्वाथं का 
नाश हो जाता है गौर मृत्यु के उपरान्त वहं नरकगामी होता ह । 

हे वरारोहे ! हे चाङ्गी ! सूयं तथा चनद्रपवं दशंन में तथा प्रहण-मोक्ष काल 
मँ जो मनर प्रस्त है, उसे सुनो । 

ॐ ॐ ॐ हहं ॐ ॐ ॐ, यह सप्ताक्षर यन््र दस वार जप कर्‌ ग्रहण दर्शन 


क्रे । चन्द्र एवं सूयं ग्रहण काल में इसका जाप करना चाहिये अन्यथा 
पापमागी होना पडता है । हीं हीं हीं ॐ हीं हीं ह, इस सप्ताक्षर देवदुलं म 


मन्न को मोक्षकारीन ग्रहण दंशंनाथं प्रशस्त माना गया ह ॥ १-७ ॥ 


चैष्णवेषु च सौरेषु शाक्ते शैवे वरानने । 
प्रास्तं चंञ्चलपांङी नान्यथा तु कदाचन 11८ 
एतन्मत्रमविज्ञाय यः पच्येद्‌ ग्रहणं चमे । 
सर्वं तस्य वृथा देवी चान्ते शूकरतां त्रजेत. ॥९॥1 
दनि मोक्षणे चैव॒ सन्त्रद्रथमितीरितम्‌ 1 
यन्नोक्तं॑ स्व॑तन््रेषु चेदानीं भरक्रटोक्ृतम्‌ ॥१०॥ 


हे वरानने । हे चंचल अंगो वारी ! वैष्णव, सौर, शक्ति तथा शेव प्रभृति 
सवके छिए यह मन््रदय प्रहस्त है । यह कभी भी अन्यथा नहीं होता । जो इषे 
विना जाने ग्रहण का दशंन करता ह, उसका समस्त जप वृथा हो जाता ह ओर 
वह व्यक्ति मृत्यु के अनन्तर शूकर होता ह । ग्रहण दचंन तथा मोक्षकालदर्हनाधं 
उक्तं मन्त्रय विहित है । किसी भी तन्त्र मे इस विधान को नहो कहा गया है 1 
कैव मात्र यहाँ हो इसका प्रकाशन हभ है ॥ ८-१० ॥ 


न तिथि नं ब्रतं होमो ग्रहणे चन्द्रसूयंयोः। 
ग्रासादिमोक्षपयंन्तं जपेन्सत्रमनन्यधीः ॥११॥ 


यथा बाह्यो महेशानी तथा चेवान्तरात्मनि । 
उभयोरेकतां हृत्वा प्रजपेन्मनसा शुचिः ॥१२॥ 


~~~ 


"ननन ------_________________----~ 


सप्तमः पटलः * ४१ 


चन्दर तथा सूय॑ग्रहण को तिथि, प्रत, होम प्रमृति का विचार न करे । ग्रा 
के प्रारम्भ से मोक्षपर्यन्त एकाग्र होकर मन्तरनप हौ करे । हे महेशानी ! इव 
विधान से वाह्य आकाशस्य ग्रहण तथा सुषुम्नामण्य अन्तराहम ग्रहण में जप 
करे। दोनों ग्रहणो का एकत्व करके पवित्र साघक मानसिक जप म निरत 
हो ॥ ११.१२ ॥ 
रादा महेशानी स्यं चन््रञ्च धावति । 
वैरीभावमनूस्मृत्य विकलागस्तु पारवती ॥१३॥ 
तदोपरागो भवति सवं योगमयं विदधुः 1 
ब्रह्माद्या देवताः स्वे गंगाद्यातीर्थकोटयः ॥१४॥ 
सु्यमण्डलमासाद्य  प्रजपेदिष्टमन्त्रकम्‌ । 
तान्‌ दृष्टवा सहसा राहुः पलायति महापदि ॥९५॥ 


अंग विहीन राह जव वर का स्मरण करके चन्दर-मुयं ग्रास हेतु धावित होता है, 
तभी सवंयोगमय ग्रहण प्रारम्म हो जाता है । उस समय ब्रह्मादि समस्त देवता 


। 


[,# 


तथा गंगादि कोटि-कोटि तीथं सूर्यमण्डल में प्रवेश करके मपने-अपने दष्टमन्र - 


का जप करते दँ । उन्हं उपस्थित देखकर तथा इघ महाविपत्ति को देखकर राहु 
पलायन कर देता ॥ १३-१५ ॥ 


अन्यथा तत्क्षणात्‌ वं ब्रह्माण्डं नाशमाप्नुयात्‌ । 
तक्षणे सवं तोर्यानि सामान्यमुदकं प्रिये ॥१६॥ 


" अन्यथा राहु समस्त ब्रह्माण्ड का नाश करने में प्रवृत्त हो जाता । उस समय 


. सामान्य जक भी तीथंखूप हो जाता ह ।। १६॥ 


यान्ति स्वपदमुत्सुञ्य सवंतोर्थोदकस्ततः 1 
सामान्थमुदकं यत्त॒ गंगातोयसमं भवेत्‌ ॥१७॥ 


उस समय प्रत्येक तीथं सवतीथंमय हो जाते है । सामास्य जल भी गंगाजल 
हो जाता है ॥ १७ ॥ - 





म = 


ऋ # +, रि । २ ५ 


र्‌ ` महामायातन्त्र 


‰ तक्षणे चञ्चकापाङ्धिः तञ्जके स्नानमात्रतः । 
` चतुरभजसमाः सर्वे कोकाः भारतवासिनः ॥१८॥ 
तक्षणाद्‌ गिरिजे सत्यं मोक्षं ब्रह्मपदं कभेत्‌ । 
भारते विविधा पूना भारते विविधो जपः ॥१९॥ 
तयापि बहुकालेन सिद्धयते संज्गदोषतः । 
मान्धाता प्रमुखाः सर्वे रामो दाक्षरथिस्तथा १२० 
हे चचक अंगोवाी ! ग्रहण काल में जल से स्नान करने पर स्नान मात्र से 
आरत वासी जनगण चतुर्मुज के समान हो जते है । तक्षण वह स्नानकारी मोक्ष 
छाम तथा ब्रह्मपद प्रात करता है । यहां अनेकं देवदेव की पूना तथा उनका 
बहूविघ जप प्रचित है । संग दोष के कारण सव दीघं काल में सिद्ध होता ह । 
किन्तु मान्धाता आदि प्रमुख राजा तथा दा्लरथी राम ते भी 1 १८-२०॥ 
प्रजप्य तारिणी दुर्गामाद्यु सिद्धिमाप्नुयात्‌. । 
अस्य देषु वर्षेषु नानातोर्थानि सन्ति च ।॥२१॥ 


, तारिणी दुर्गां का मंत्र जप करक त्वरित सिद्धि पाया था । इष जम्बदीप मे ` 


अनेक तीथं अवम्थित टै ॥ २१ ॥ 
नानाभोगधुता शोकाः देववत्‌ सवंद। प्रिये । 
ते सर्वे देवताप्राया नानाभोगविलािनः ॥२२॥ 


नानासुलमयःः सवं दिव्यस्त्रीगणसेविताः 1 
तेषां गेहे महैश्चानी नानातीर्थानि सन्ति वे ॥२३ 
हे प्रिये ! इन स्थानो के रोकवासी देव तुल्य नाना भोगविरास से युक्त है । 


` यहाँ के मानवगण भी देवताओं के समान भोग वि्ासासक्त रहते हँ । वे नाना 


सो के अघीद्वर ह गौर दिभ्य स्त्रोसमूह के द्वारा सेवित ह । हे महेशानी । 
उनमें से प्रत्येक के गृह में नार्नाविध तीथं .विद्यमान ह ।। २२-२३ ॥ 


ग्रहणं चश्रदेवस्य सूर्यदेवस्य सुन्वरी 1 
बहुभाग्येन चावद्खी लोका भारतवासिनः ॥२४॥ 


------~-----------~ ~~~ ~= - 


-------- ~~~ ~ 


चतुर्दशी पौर्णेमाप्ती सोममद्खलसंयुता ॥ 
यदा मवति छोकेऽस्मिन्‌ तदा सूयं ग्रहेण किम्‌ । 
एषा तु चंचलापाद्खी कोटिसयग्रहैः समा ॥२५-२६॥ 
हे सुन्दरी ! हे सुन्दर अंगोवारी ! मारत वषं के छोग॒माग्यवशात्‌ सूं एवं 
च्रग्रहृण का तत्व जानते हैँ । अतः ग्रहण प्रारंभ होते ही जप प्राम करे। .. 
इससे अक्षय फक मिलता है । यदि चतुर्दशी तथा पूर्णिमा तिथि सोम एवं 
मंगलवार को युक्तं होतो है, तब सूं ग्रहण का ही क्या प्रयोजन । सोम एवं 
मंगलमुक्त चतुदंशी तथा पूर्णिमा करो सूय ग्रहण के समान हं ।। २४-२५॥ 
शुक्लाष्टभ्यां नवम्यां वा चतुरदंदयां तथैव च । 
| पवंविवते पुजालोपं न कारयेत्‌ ॥२७॥ 
नावश्यं पुणयेद्‌ यस्तु तत्वहीनो भवेत प्रिये। 
एवं तियौ महादेवीं विष्णुम्वाक्षिवमेव वा ॥२८॥ 
यदि नो पुजयेचयेवी तत्वहोनो भवेत्‌ भ्रिये 1 
तत्वहीनस्य देवेदी जपयज्ञादि निष्फलम्‌ पर 
शाम्भवी कुप्यते तेभ्यो ब्रह्महत्या पदेथवे 1 -4 
यदयत्‌ - पुतं कमं जपषहोमादिकल्व यत्‌ १३०५ | 
तत्‌ सर्वं नाङमायाति मम तुल्यो भवेद्‌ यदि ॥ 
चद्रसुयंगरहे देवौ न चन्रं गणयेत्‌ प्रिये १३९ 
ब्राह्मणः क्षत्रियाः वेदयास्तथा शूद्राद्च पावती 1 
ूर्थश्रहुणकालादधि नान्यः कालः प्रदास्यते ॥३२॥ 
चतुंशी, संक्रान्ति तथा पवं के दिनों मे महामाया का | 
मं पूनासे विरत न हो । है भ्रिये ! श्न सब 


सप्तमः पटलः ४३ { 
प्राप्निमात्रेण जप्रश्यं तत्सरवंमक्षयं भवेत्‌ । | 


9 
व 


५५. 
द 


ट 


--------- 


१ 


शुक्राष्टमी, नवमी, 
पूजन अवद्य करे । इन्‌ सव दिवसो 


अवसरो पर पूजा से विरत रहना अनुचित है 1 इससे तत्वहीनता बाती है 1 हे 
महादेवी ! इन सव तिथियों पर महामाया की पूजा न करते से विष्णु तथा शिव 





४ 


क 


९ | < 
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+} 


सी तत्वहीन हो सकते है । तहीन व्यक्ति का तथा होमादि निष्फल हो 
जाता है 1 
एते व्यक्ति के प्रति महामाया क्र हो जाती है ओर वह व्यक्ति पग~पग पर 


ब्रह्महत्या जनित पाप का भागी हो जाता है । उक्त दिवसो पर पूजा न करने पर} + 
मेरे समान ( धिव तुल्य ) व्यक्ति भी जपते पूवृत जप होमादि के फर से रहित ` ` 


, हो जाता है 1 हे प्रिये ! चन्द्र तथा सूर्यं ग्रहण काल में तिथ्यादि विचार न करे । 





॥ 
| 
। स्राथही वह व्यक्ति दूसरे जन्ममें विष्ठाके कृमिर्म से जन्म लेता हं । अतएव 
। सरवप्रयत्त द्वारा ग्रहण काक में जप पूजन करते रहना चाहिए । ग्रहणकाक मे जप 


| 


३ पावती ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि सभी के लिए सूयगरहण की अपेक्षा 
प्रशस्त कार कोई मो नहीं है ।1 २७-३२ ॥ 

स काकः परमेशानि परं त्रह्मस्वर्पवात्‌ | 

-गरहणे चन््रसुयंस्य न छपेद्‌ यदि दीक्षितः \\३२॥ 

ु्वयुण्यं परित्यज्य विष्ठायां जायते छृसिः। 

तस्माद्‌ यत्नेन कक्त॑व्यं ग्रहणे अपपुजनस्‌ \\३४१ 

न तिथिर्नामि गोत्र वा न च संकत्पलाचरेत्‌ \ 

कलिकाले तु देवेलि यवना बरुवस्तराः ॥२५॥ 
ग्रहणकारु प्रब्रह्मस्वश्म है । यदि मन्त्रदीक्षितत व्धक्ति चन्द्रसुयं ग्रहणकालं 
मे जप नीं करता, उस स्थिति मे उसका पूरवपुण्य तो विनष्ट हो दी जाता है, 


अथवा पूजा की तिथि, नाम, गोत्र, संकल्प आदि वाक्य का उच्चारण नहीं 


1 
| करना '्नाहिए । है देवेशी ! कलिकाल मे यवन अत्यन्त वल्वान हो जाते 
। है ॥ ३३-३५॥ 


॥ 


न= =---~-- 
ज 


मत्स्यमांसरताः स्वे सर्वंदा मसेविनः। 
अनाचाररतास्ते न सिद्धन्ति यवनाः कलौ ॥३६॥ 
यवनानां महेशानि च्यक्षरीं ब्रह्मरूपिणीम्‌ । 
निगदामि वरारोहे सावधानावधारयः 1३७11 


3) 
सप्तमः परः ष्‌ 


वे मांस तथा मछली मोजन करते ह गौर मद्यपान मे आसक्त बने रहते 
है । वे अनाचार रत भी रहते हँ । अतः कलियुग मे एसी वृत्ति वाङ यवन सिद्धि 
भ्रास् नहीं कर सकते । है महेशानी | हे वरारोहे ! यवनो के लये ग्यक्षरी ब्रह्म 
रूपिणी मंत्र कहता हं । अविहितचित्त होकर श्रवण करो ॥ ३६-३७ ॥ 
कलावती समुद्धृत्य रङ्किणों तदनन्तरम्‌ । 
रतिबीलं ततो देवि ततस्तु खद्रयोगिनोम्‌ ॥३८॥ 
एषा तु त्यक्षरी विद्या यवनेष्ु प्रतिष्ठिता । 
संयुवतेषा यदा विद्या तथेवैकाक्षरी भवेत्‌ ॥३९॥ 
कलावती ( क ), रगिनी ( र), रति ( ई ) एवं स्योगिनी ( `) के 


योग से त्रयक्षरी.मंत्र यवनो के लिये है। इन तीनों के संयोग से क्रीं मन्त्र सिद्ध 


हो जाता है ॥ ३८-३९ ॥ 
साचारा त्राहुमणाद्यास्तु सिद्धयन्ति बहुकाज्तः \ 
अनाचाराः प्रणद्यन्ति सत्यमेतन्न संशयः 11 
उपाया ब्राह्मणदीनां तेनोक्ताः शतशो मया 1४० 
सिद्ध यन्ति ते यथोक्तेन नियमैश्च यथाविधि 1 
इति ते कथितं देवि रहस्यं परमादुभुतम्‌ "४१॥ 
न कस्मैचित्‌ वक्तव्यं यदि तेऽस्ति दया सि 1४२॥ 
रकृत ब्राह्मण भी दीधंकाक मे सिद्धि प्राप्त करते है । विश्ढाचार वके 
विनष्ट हो जाते है । इसमे किचित सदेह नहीं ह । अतः ने" ब्राह्मणादि के सषि 
आओ विदित इस पद्धति को गनेक वार कहा है 1 
यथोक्त नियमानुसार . आचारावलम्बन दवारा मंत्रसिद्धि प्राप्त होती है। 
हे देवौ 1 यह परमास्चर्यमय रहस्य तुमसे कहा है । यदि तुम मेरे प्रति किंचित 
भी दयावान हो, उस स्थिति में इस विषय में किसी से भी कुछ भी प्रकाधित 
नहीं करना ॥ ४०-४२ 1 
इति महामायातंत्रे सप्तमः पटलः 
महामायातंत्र, सप्तम पटर समाप्त 
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अष्टमः पटलः 


(कराभ्यविषये संनधरयोगः) 


श्री ईश्वर उवाच 
कथितः परमेशान यन्त्र-मन्त्रसत्वनेकधा 1 
` इदानीं शभोतुमिच्छामि साधनं परभेदवर 11९1 
 पुरद्चर्यार्विधि देव॒ कणय स्दानुकम्पया 1२॥ 
( काम्यविषर्यो में मंत्र प्रयोग ) 

देवी कती है-हे परमेशान ! आपने थतेर यन्य तथा मन्त्रों का उपदेश 
दा है। दे देव | हे परमेश्वर ! अव मुन्ने मन्त्र साधन तथा पुरख्चर्या विधि 
श्रवण करने की इच्छा है 1 आप दवा करके इन सवक्रा उपदेश प्रदान करे ॥१-२। 


गोपितं सर्वतत्रेषु विश्वसारे भकाशितम्‌ 1 


॥ | श्री महादेव उवाच 


तत्रैव गृह्य यद्‌ यत्ते कथयामि श्टणुष्व तत्‌ ॥२॥ 
पृथ्वीमृतुमतीं वीक्ष्य सहस्त्र यदि नित्यशः} 
जपेदेकाग्रमनसा कूलपजारतः सुधीः 1 
साषोड़शदिनं यावत्‌ वाक्छ्पतिर्भवति धुवम्‌ ।४॥ 
मधुपानरतो रात्रौ चन्द्रविम्बं प्रचुम््य च।1 
पुनः पुनः साधक्ाग्रो भवेत कविवरः क्षणात्‌ ॥५॥ 
श्री महादेव कठते ह यह समस्त तन्त्रो मे गोपित है । केवर इसका विश्च- 
सारतंत्र मे किचित्‌ प्रकाशन हृभा है । वहां मौ जो गुह्य रह गया ह उत सुनो । 


कु पुजारत साघक पृष्प्रो को ऋतुमती देकर ( अर्थात्‌ अम्बुवाची प्रवृत्ति में ) 
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एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन सहल संख्यक मंत्रनप करे । इसते वह वृहस्पति के 
समान हौ जाता है । यह १६ दिन करना चाहिये । 
कुलपूजानिरत साधक इस समय रात में मधुपान करके पुनःपुनः कुख्युवती 
का मुख चुम्बन करते हुये १६ दिन तक प्रतिदिन एकत हनार मंत्रजाप करे इसमे 
वह तक्षण श्रेष्ठ कवित्व शक्ति प्राप्त करता ह ।॥३-५॥ 
सर्देन्‌ गिरियुगं देवि त्दाङ्कय प्रयत्नतः । 
एवमष्टोत्तरशतं कत्वा धनपतिमंवेत्‌ ॥६॥ 
करल पूजरित साधकं पृथ्वी को ऋतुमती जान कर करख्युवती का सयत्न 
आगन करते हुये. उसके कूचद्रय का मदन करते हुये यदि १६ दिनों तक प्रति- 
न १०८ संख्यक जप करे उस स्थिति में वह .घनपति हो जाता है 1 
कुण्डगोलो -दूवं पुष्पं समादाय प्रयत्नतः 11७1 
निवेवयेन्महादेव्यै भसावं तिरकञ्चरेत्‌ 1 
हताभिमंत्रितं छ्ृत्वा मोहयेदल्िलं जगत्‌ ॥८॥1 
रोषे कारसमो नित्यं वाने वासववत्‌ प्रिये 1 
बृहस्पतिसमो वक्ता कामवत्‌ कामिनीषु च ॥९॥ 
कुर पूजारत साधक पृथ्वी को ऋतुमती देखकर सयत पूर्वक ऋतु शोणित 
ग्रहण करे 1 उते आद्यशक्ति महामाया को निवेदित करे । तदनन्तर उपे प्रसादं 
श्म में केकर कृलाट पर तिलक करे । तिरक के पूवं उतरे १०८ वार भ्याशक्ति 
के मन्व से अभिमेत्रित करे । इसमे वह॒ अखिक्त जगत को मो त कर लेता ह । 


वहु साधक क्रोध में महाकाल, दान मे वासतर के समान. वक्तृता मे वृहस्पति तथा 


कामिनी समूह के सम कामदेव के समान प्रतीत होता है 1 9-९॥। 
किमम्येबहुवालापैः स शिवो नात्र संशयः 1 
बुरुपजाविधियुतो घ्यात्वा च परमेऽवरोम्‌ ॥\१०॥ 
अयुतं तदा जप्तैवं कुमारीं भोजयेत्ततः । 
गुख्वे दक्षिणां दत्वा भवेत्‌ सर्वजनश्रियः ॥१९॥ 
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इस सम्बन्व मे अधिक कहने का क्या प्रयोजन ! वह साघक स्वयं रिवके 
समान है, यह ॒निःसंदिग्च है ! कुरुपूजन विधि से परमेख्वरी का व्यान करे, ` 


` १०००० ( दश सहसत) मंन जाप के . अनन्तद्‌ कुमारी भोजन कराये, गुरु को 
, दक्षिणा दे, एसा साधक सर्व॑जनप्रिय हो जाता है ॥१०-११॥ 


| 


| 


क क क क 
( 


प्रतिपदिनमारस्यं जपेत्‌ प्रतिपदन्तरम्‌ ॥ र 
सहस्त्रं प्रत्यहं हत्वा जप्त्वा च परमं मनुम्‌ ॥ 0.9 
इाक्त्यानुजञां गृहीत्वा च रिपून्‌ हन्यान्न संशयः १११२५ 

प्रातः प्रातः पिवेत्तोयसष्टोत्तरशषतं जपस्‌ ॥१३॥ 

अनेन भुक्तो दृष्टात्मा जडषाबाणदततदा । 

अनेन जरृपानेन साक्षात्‌ वाक्पतिसन्तिभः ।१९४॥ 


शुक अथवा हृष्णयक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ करके तत्परिवरत्ती 
शुक अथा कृप्णपक्ष क प्रतिपदाप्यन्त प्रतिदिन महामंत्र जपे तथा प्रतिदिन 
.सहस्त्रसंख्यक होम करे । साधक दाक्ति की आज्ना छेकर शघरहनन कर सकता ह । 
यह निःसंदिग्ध है ! प्रतिदिन १०८ वार मन्त्र जाप करे । इस मंत्र से पवित्र 
किये जल को पोये । इपरसे मूक. पापाणवत्‌ जड अथवा दुष्टात्मा भी वृहस्पति 
के समान हो जाता ह ॥१२-१४॥ 


जायते नात्र संशयः सत्यं सत्यं न संश्यः। 
लक्षं जप्त्वा ततो ध्यात्वा त्रेरोक्यवशकारिणोम्‌ ।॥ १५॥ 
एसा होता है । यह सत्य है, सत्य है, निःसंशय है । एक राख जप करके 
देवी ध्यान करने से त्रैरोक्य वक्ष में हो जाता ह ॥ १५ ॥ 
शत्रुतो न॒ भयं तस्य राजतो दस्युतोऽपि वा । 
न तस्य विद्यते भीतिः कदाचिदपि सुत्रते ॥१६॥ 
वहया भवन्ति सर्वेऽपि देवतापि च शाङ्करी । 
. ध्यात्वा हृत. पद्ममध्ये तु दुगत्रिंलोक्य मोहिनीम्‌ ॥९७॥ 
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जपेदष्टंसहस्वन्तु वृत्टिभाप्नोत्यसं श्यः । 
मालतीमल्लिकालातीकुसुभेमंुमिभितंः  ॥१८॥ 
घृतपूर्णं हृनेदवि वागीशत्वं ` भजायते। 
. ‹ भरकस्यापि हि ढस्य शीलाख्यस्य नान्यथा ।। १९1 
५ हे शंकरी ! समस्त व्यक्ति यहाँ तक कि देवता भी उक वश्चीभूत हो 
जाते ह । त्रैरोक्यमो्टिनी दुर्गा का ध्यान हृदयक्मल मँ करके ,१००८ बार 
मन्त जप क्ररने से निश्चित स्प से बरष्टि होने रूगती है । बह निःसंदिग्ध है। 
मालती, मल्लिक्रा, चमेली को धृत तथा शहद मेँ मिलाकर होम करके साधक 
ब्रहस्पति के समान हो जाता है। मूक तथा हरे भी वृहस्पति के समात शील- 
गुण से युक्त हो जाते ह । यह कभी भी असत्य नहीं होता ।१६-१९॥ 
जवापुष्पंराज्ययृक्तंः करदीरंस्तथाविधः । 
हेवनान्मोहयन्सन्त्री लोक्रयनिवासिनः 1२०1 
सधुत जवापुष्प तथा कनेर के कूलो वारा होम करने से त्रोय के समस्त 
लोग मोहित हो जाते ह ॥२०॥ । 
कपूर इडकुमं देवि भिं मृगमदेन हि 1 
हवनान्‌ मदनो देवि मंत्रिणा विजितो भवेत्‌ ॥२१॥ 
कषर, छर छतत तथा कस्तुरी को मिाकर हवन करने से सौभाग्य, बिलास . 
तथा सामथ्यं की प्राति होती है, जिससे साधक कामदेव को भी पराजित कर 
देता है।।२१॥ । 
सौभाग्येन विलासेन सामर्ण्येनापि सुत्रते । 
चम्पकः . पाटलं हत्वा भियं भोत्कसिताम्बरास्‌ ।२२॥ 
पाटच्वर्णं के चम्पा के पूर्पो से होम करके साधक महान्‌ कक्ष्मी एवं 
उल्छसित श्री कि प्राप्ति करता है ।२२॥; ह 


पराप्नोति मन्त्री महतीं स्तम्भयेन्जगतीमिमाम्‌ । 
भीखण्डं गुग्गल्‌ चनद्रभगुदं होमयेत्ततः ।॥२३॥ . 












१७ महामायातन्ते 


नागेन्वासुरदेवानां पुरस्त्रीवर्शं मानयेत्‌ । 
सर्वलोकबशास्तस्य भवन्त्येव न संशयः ॥२४॥ 
ालचन्दन, गुरगुर, कपुर तथा अगर से होम करने से नागेन, असुर तथा 


देवता्भों को स्तयां भी वशीभूत होकर साधक के पास अने ल्गतीहैमौर 


स्वगे, मृत्युलोक एवं पाला भी वश मेहो जाताहै। इषम तनिक भी संदेह 


नहीं दै ।२३-२४॥ 
लक्षहोमाल्लभेत्‌ राज्यं ददिद्रयभयपी डितः 1 
ुर्गोपक्ञमनं देवि पलन्रिमवुहोभतः ।।२५।१ 
अत्यन्त दरिद्र तथा भयात्तं व्यविति को भी एक राद आहृतिं दास 
राज्य प्राप्ति हो जाती § 1 घृत, चहद तथा चीनी को पाच्पाच तोलाकी मात्रा 
में मिलाकर (मर्थात्‌ समान मात्रा नें भिलाकर) होम करना चाद्ये, जिससे 
दुर्गेति का नाच हो जाता दै 1२५ “ 
= रधिराक्तेन छागस्य मांसेन निक्षि होमतः । 
मधुत्रयसंयदतेन ग ख्गोक्तविघानतः ॥२६॥ 
परराण्ड्‌' सहादुगं समस्तं स्ववशं नयेत्‌ । 
गोक्षीरं मधु दध्याज्यं पृथक्‌ हृत्या वरानने ॥(२७।॥ 
श्नायुबंल महारोग्यं समृष्धिर्जायते नृणाम्‌ । 
ऋमेग लाजक्षीरमधुभ्यां सृत्युनालनस्‌ ॥२८॥। 
रात्रिम धृत, हहद तथा चीनी मे रक्त से छिपटा वक्रे का मासि 
|, भिक । तदनन्तर उसकी बाति गुर द्वारा वताये गये विधान से देने पर 
पराया राष्ट एवं पराया महाडगं भी साधक के अधीन हो नाता है। दहे 
। वरानने ! गाय फा दूध, शहद, गाय का दही तथा गोघृत द्वारा (अल्ग-गल्ग) 
„ इवन करने से यह फ प्राप्त होता ६ै-- 


| गोदुगध = भाग 
। , शहद = वल 


अष्टमः पटलः ष्‌ 


गाय श्रा दही = आरोग्य 
गोघृत = समृद्धि 
धान का छावा, गाय का दुघ तथा मश्च से (गलय-अलम) हवन करने प्रर 
मृत्यु भी विजित हो जाती है।।२६-२८॥ 
वधिमाक्षिकहोभेन सौमाग्यधनमप्नृयात्‌ । 
सितया केबलं होमो ` वं रिस्तम्मनकारकः ॥२९॥ 
दधि एवं क्रहद का होम करने से घन, सौभाग्य प्राति होती है । केवल 
शकरा से हवन करने पर शत्रुगण स्तम्भित हो जाते ह ।२९॥ 
होमदधिमधक्षीरलाजेश्च वीरवन्दिते । 
रोगहन्ता कालहन्ता मृत्यु हन्ता न संशयः ॥३०॥ 


है वीरवन्दिते । दही, शहद, इध एवं लावा द्वारा होम करने से णका 


मृत्यु तथा मृत्यु का नान्न होता है । यह निःसंदिग्ध है ॥ ३०} 
कमलेदरणः होमः सम्यक्‌ सम्पत्तिकारकः । 
रक्तोत्पलं जंगदरश्यं राजानः स्ववशाः क्षणात्‌ ॥३१॥ 
रक्तवर्णं कमल द्वारा हवन करने से अतुक्ित सम्पत्ति की प्राति होती है। 
राक कमर द्वारा होम करने से समस्त जगत्‌ ही नही, राजा तक तत्कार वश्ची- 
भृत हो जाते ह ।३॥ 
नीलोत्पलं मंहादष्टा वदामायान्ति नात्यथा । 
इवेतोत्पलः धियं राज्यं लभते हवनात्‌ भ्रिये ॥३२॥ 
नीककमछ .होम का फक है महान्‌ दुष्ट का वशीकरण । यह कभी भी 
निष्फल नहीं होता) सफेद ` कमल से होम करने पर श्री तथा , राज्य प्राति 
होती है ॥३२॥ । 
अक्षमालां प्रपूज्याथ चन्दनेन प्रपुनिताम्‌ । .. 
समाभित्य जपेद्धि्ां लक्षमात्रं सदाशुचिः ॥३३॥ 
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५र्‌ । | महामायातन्तरः 


पद्मवीज या सदराक्ष की माका की पूजा चन्दन द्वारा करके पवित्रभावसे 


एकलक्ष जप करना चाहिए ।३३॥ 
योषितो मानयन्त्येव भनस्तस्य - सुनिद्चितम्‌ 1 
तदा द्वितीये लक्षन्तु जपेत्‌ साधकसत्तमः ॥।३४॥ 
 पातःलतलनागेन्द्र कन्यकाः क्षोभयन्ति तम्‌ 1 
तासां कटाक्षजालैस्तु .सस्मोंहुय न्ति साधकम्‌ ।३५॥ 
एक छां जयं द्वारा गूवतीगण साधक के प्रति माकपित होने लगती दँ 
भौर उसमे चित्त चौचल्य वैदा होता दै! अव साधकको पुनः एक काल 
मन्त्र काजप करना चाहिए । इसके फलस्वरूप पाता तल म रहने वारी 
नागकन्या भी क्षव्वर हो जाती है ! उनके कटाक्ष से साधक तत्का मोदित 
हो नाता है ।३४-३५॥! कि 
" तदालक्ष्रयं च्वेत्‌ साधकः स्थिरयानसः। 
तृतीयलक्षे संजप्ते धालथस्ति पुरःद्धनाः ।\२६। 
प्रतिमानेन सौन्दयं सौभाग्यसदल्ारिणीः । 
साधकं प्रामयन्तयेव तपन {सौ स्थिरमानदखः \\३७।। - 
तद्यलक्षघ्रयं सा दवंापनिकछन्तयंम्‌ 1 
एवं लक्षन्नयं जप्ते साधकः र्थिरमानखः ॥॥३८॥ ` 
सम्मोहयन्ति स्दलोकभूलोकतलवासिनः ! 
पुषः योषितो नदयार्चराचरजनःः प्रये ॥॥३९॥। 
अव साधक को स्थिर चित्त ते पुनः तीन छाल जप, करना चाहिये । 
तीन छाल जप समाप्त होते दी सौभाग्यमद गे गिता, सन्वय का अभिमान 
करने वारी देवसुन्दरी भी भाकषित होकर साधक के पासया जाती ह। 
उनके द्वारा चित्त भें चंचलूता का प्रयास क्रिये जाने पर भी साधक को स्थिर 
चित्त ही रहना चाहिये । 


अष्टमः. पटलः भरे 


इस प्रकार तीन छाल जप को समाप्वि पर साधक के समस्ते पाप विनष्ट 


हौ जाते ह । तव स्वर्गलोक, ृष्वी तथा पातालवासी, सचराचर उक वभूत ` 


डो जाते है ॥१६-३९॥ `. ` र ~: 
गोरोचनादिभिप्र्रचक्रराजं . समालिेत्‌ । 
मन्दिरं सुन्दरं रम्यं तम्मध्ये प्रतिमां वराम्‌ 11४०॥ 
गोरोचन मादि द्रव्यो से ` महामाया का यन्त्र अंकित करे । उसमें सुन्दर 
मन्दिर का अंकन करके सुन्दर प्रतिभा वनाये । ॥४०॥ + ५ ~ 


ज्वलन्तीं . नामसहितां -महाबीजविद्िताम्‌ । 
चिन्तयेत्तु ततो देवीं योजनानां सहस्त्रशः ॥।४१॥ 
श्रदृष्ठयपर्बा . देवेशि -श्रुतमात्रापि दुलंभा । 
राज्ञः कन्याथवा मार्या मयलज्जाविवजिता ॥४२॥ 
भ्रायाति साधकं सम्य मन्त्रम्‌ ढा सती श्रिये 
चक्तमध्यगता भूयः साधकर्िचन्तयेत्‌ सदा ॥४३। 
उद्यत्‌ सयं सहस्त्राभमात्मानमरुगस्तथा =. ! . ` 
साध्यमप्यरणीभ्‌ तं चिन्तयेत्‌ परमेश्वरी ॥४४॥ 
भ्रनेन - क्रमयोगेन स्वयं कन्दपंरपभाक्‌ । 
सवंसौभाग्यसंयुक्तः सवंलोकवशङ्करः ।॥४५॥ 
तदनन्तर महामाया के वीज से पुटित करके वांछित नारी का नाम छसर्मे 
छिखे । अब ध्यान करे कि बीजमन्त्र वांछित नारी के नाम के साय जल र्हा 


है । हे देवेशी 1 गब एसी राजकन्या या राजपत्नी, (जिसे आजतक किसी पर- 


पुष मे देखा तक न हो,) हजारों योजन की दरी से भी भय-खज्ना का त्याग 
करक मूढ थवा असती स्त्री के समान साधक के पास आ जाती है। हि 
` परमेश्वरी | साधक को चाहिए कि वह चक्र के मध्य भँ अवस्यान करे हये 
मपनी आत्मा को चिन्तन सहन्न उदीयान सूर्यं के समान रक्तवर्णं तथा तेजपुज 
यक्त करे । इस प्रकार की क्रमागत साधना से साधक स्वयं कन्दपं कामदेव के 











प | महामायातन्त् 
समान समस्त सौभाग्य से भुक्त एवं ` सवका वशीकरण करे बाला दो 
जाता है ॥४१-४१५॥ ; 
। ` सर्वरक्तोपचा रेष्च मुद्रासहितविग्रहः। ` 
चक्गं सम्पूनयेत्‌ यो हि यस्य नामं दिवभितम्‌ ।॥४६। 
स भवेद्रासवो देवि घनाद्यो वापि मूपतिः। 
इदं गूं महेशानि यदुक्तं तव सक्तिघौ 1 ४७॥ 
° न कस्मैचित्‌ प्रवक्तव्यं भ्राणसंश्ययोगतः ।{४०८॥१ 
` हेदेवी { सब प्रकारके रक्तोपचार (रक्तद्वारा) मुद्रा एवं सूति के साथ 
(ऊपर अंकित विधि से) यन्त्रे जिस व्यक्तिकानाम चिखिकर यन्यपूजन 
किया जायेगा, वह ` व्यक्ति इन्द्र के समान धनाद्च या कवि हो जाताहै। हे 
महाश्ानी ! ने महामाया के, मन्त्र प्रयोग के सम्बन्ध भँ तुमसे जो कुछ 
, कहा, उसे जोवन प्राण का भय होने पर भी किसी से व्यक्त करना उचित नहीं 


 , दै।४६-४९॥ 


। इति महामायातन्वे गष्टमः पटलः । 
महामायातन्तर का. आवां पटक समाप । 


नवमः पदद्धः 
( होभाविधानम्‌ } 


शीदेव्युवाच ॥ 
हवनं कुत्र कर्तव्यं विदोषेण वदस्व मे । । 
संमावेवय मे नाथं यद्यहं तव वल्लभा ॥१॥ ॥ 
देवी कहती है--हे नाय ! यदि मँ पकी प्रिय हं, तव आप यह उपदेश । 
करे कि हवन करा करना चाहिए । इसे विशेष विस्तारपूवंक कहने की कपा ॥ ट 
करे ॥१॥ | 
श्रीमहादेव्युवाच 
धन्ये प्रियतमे, तन्वि शुणुष्वावहिता मव 1 
होमं कुर्यात्‌ कुण्डमध्ये प्रकारं कथयामि ते 11२॥। 
शान्त्य पुष्ट्‌ यौ तथारोग्ये दण्डञ्च चतुरस्त्रकम्‌ । 
प्राक्षण त्रिकोणं स्यादुच्चारे वर्तुलं तथा ॥॥३॥ 
` मारणे च तथा योज्यं वर्तंलं मन्त्रिभिः सदा । 
उदीच्यां पौष्टिके कुण्डं वारणे शान्तिकादिषु ॥४॥ 
उच्चाटे चानिले कुण्डं याम्ये च मारणे भवेत्‌ । 
विप्राणां चतुरस्त्रं स्याद्राजञां वर्तुलमिंष्यते ।॥५। 
वैश्यानामद्चन्रं हि शत्रणां च्यस््रमीरितम्‌ । 
चतुरस्रञ्च सर्वेषां केचिदिच्छन्ति तान्त्रिकाः ॥६॥ 
चतुरस्त्रे महेशानि सर्वकर्माणि साधयेत्‌ । 
- सर्वाधिकारिकं कुण्डं सवंदा चतुरस्त्रकम्‌ ॥७॥ 








५६ महामायातन्त्र 


महादेव कहते ईै--हे भ्रियतमे ! हे देवी ! तुम धन्य हो ।. तुम्हारे प्रष्न 
का उत्तर देता हू 1 

शान्ति-पुष्टि तथा आरोग्याथं कुण्ड को चतुष्कोण बनाये । आकर्षेण हेतु 
त्रिकोण कुण्ड, उच्चाटनाथं वत्तुल, मारण हेतु गोाकर कुण्ड मँ हवन करे । 
पुष्ट पूवं म, शान्ति इत्यादि पश्चिम मे, उच्चाटन वायुकोण मेँ एवं मारणाथं 


दक्षिण दिशा मेँ कुण्ड बनाये । विग्रगण चतुष्कोण कुण्ड मेँ तथा राजा वत्तु, 


कुण्ड मे हवन करे 1 


वैश्य के छ्िए अर्धचन्द्राकृति तथा श्र के छ्ि त्रिकोणकरण्ड विहित है । 
कोई तांत्रिक सव के छि ही चतुष्कोण कुण्ड का विधान करते है । 


हे महेशान ! चतुष्कोण कुण्ड में समस्त कायं क्रिया जा सकता है । यह 


सर्वाधिकारक तथा समस्त फल देने वाका है ॥२-७ 


गृहादिकरणे हस्तनियसं कथयानि ते। 
रथादि दोलिकाचंव पोतं राकटभेव च ॥८॥ 
मानाङ्गुलेन कतंव्यं नान्येनापि कदाचन । 

, मुष्ट्यरात्न प्रमाणानि यत्‌ †कचित्‌ कथितानि च ॥९॥ 
यजमानस्य कर्तं व्यं नान्यस्थापि कदापि कदाचन । 
मनक्रियायामुक्तायामनुक्ते . ` मानकत्तं री ॥१०॥ 
मानङ्द्‌ यजमानःस्याद्िदुषामेवं निमेयः । 
चतुविवंशत्यङ्गृलाइ्यं हस्त तन््रविदो विदुः ।॥११॥ 

इस गृहादि कायम हायका नाप क्रिस प्रकार से होता है, इसे कहते ह । 
रथ, डोला, पोत अथवा दंकट को अंगुलि के माप से , वनाना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त नाप नहीं लेना चाहिए । मुष्टि एवं अदत्नि प्रभृति जो कुछ माप 
कहा गया है वहु सब यजमान के किए है । अन्य का नापर नहीं ङेना चाहिए । 
अर्थात्‌ अन्य करौ उंगली आंदि से नहीं नापना चाहिए । जिन सव परिमाप के 
किए यहाँ कह्‌। जा रा है, वहु घव यज्ञकर्ता का अपना माप होता है। 


नवमः पटलः . ७ 


# 
विद्वानों ने यही सिद्धान्त निश्रित किया है कि केवरमान यजमानही स्वय | 
मप दे । तत्वविद्‌ रोगों ने यह स्मिर क्रिया है कि एकहस्त प्रमाण (एकह । 
माप)--२४ अगल ॥ ८-११ ॥ 
कर्तुं दक्षिणहस्तस्य मध्यमांङ््‌गुलिपर्वंणः। ˆ 
मध्यस्य दैध्यमानेन मानाङ्गुलमुदाहृतम्‌ ॥१२॥ 
यवानां तण्डुलंरेक मं ङ्गुचाभ्ठभिर्भवेत्‌ । । 
भ्रदीधंयोजितं हस्त चतुविंतिकाङ्गुलैः ॥१३॥ ` ॥ 
श्रष्टभिस्तं भवेत्‌ योज्यं मध्यमं सप्तभि्ंवंः। ^ 
कनिष्ठं षट्‌भिरदिष्टमं गुलं प्राणवल्लभे ।1१४॥ 
सहस्तरे खलु होतव्य कुर्यात्‌ कुण्डं करात्मकम्‌ । 
दिहस्तमय्‌ते तच्च लक्षहोमे चतुःष्करम्‌ ॥११॥ 
होमकर्ता के दक्षिण हाय की सध्यांगलि के मध्य पर्वं के द्यं परिमाण 
को ही एक अंगु परिमाप कहा जाता है। भाठ जौ के तण्डलके द्वारा एक 
अंगुखिमान को निरूपित क्रिया गया है । पास-पाच सटाकर २४ अंगु नापने 
से एक हाथ परिमाप मानते है । सहस्तराहुति के ॥ एक हायका कुण्ड 
चनाना चाहिए । दश.सहस्तर आहति के ल्िएदो हाय प्रमाणका तथा एक 
काल आहति के किए चार हाय का कुण्ड विहित है ॥। १ २-१४५॥ 
. षट्‌ करे वेदलक्षन्तु भ्रष्ठहस्ते वश्लक्षकम्‌ । 
वशहृस्ते तु कोटिवं हस्तसंख्या व्यवस्थिता 1\ १६॥ 
चार राख होमके ठि ६ हाय तथा दश्च जक्ष होम के लिए माठ हाथ, 
एक करोड़ हो (आहति। के ङ्ए दश हस्य प्रमाण (दस हाय का) होमकरुण्ड 
निर्मित किया जाना चाहिए ॥.१६॥ 
. दबाहुस्तां परं नास्ति होमङ्कण्डं महीतले । 
श्रत्राज्य होगे बोद्धव्यं करवीरादिषु प्रिये ।॥१७॥ 





1 
{ 
1 
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| 





¢ 
५८ महामायातन्त्र 


मुष्टिमातरमितं कुण्डं शत्च भ्रचदेयते 1 
हातहोमे अरत्निमात्रं हस्तमात्रं सहस्त्रके ।\१८॥। 
पृथ्वी पर दरा हाय से अधिक प्रसाणके होमकुण्ड का कोई विधान नहीं 
है। यहाजोभी कुण्डका माप निश्चित किया गया है, वह केवक्मात्र घृत 
अथवा करवीर आदि पुष्प के द्वारा होम करने ॐ लिए निश्चित किया गया 
ह । ५० आहूति हेतु मुषच्ट परिमाण का, दातहोमाथं अरतुनि पभ्रमाणका तथा 
सहस्त्र होमार्वं एक हाथ का कुण्ड विदित होता है ॥ १७-१८ ॥ 
द्विहु्तमयुत्ते लक्षे चतह तमुदाहतम्‌ 1 
दज्ञलक्षे च लडहस्तं ममेश्वामब्टकत स्मृतम्‌ ॥\ १९1 
एकहस्तमितं चरष्डं लक्षहोमे विधीयते । 
लक्षागां दशकं यावत्‌ ताद्‌ हस्तेन चधंयेत. \॥२०॥ 
अयुत होमाहृति के जिए दो हाय तथा एक ख के च्ि चार हाथ), दक्ष 
ङ्क्ष के किए गाठ हाय का.होमक्ण्ड विहित है । हे देवी ! लक्ष होमके 
एक हस्त परिमाण का कुण्ड निदिष्ट किया गथा है 1 तदनन्तर प्रति दक्षलक्ष 
होमार्थे कुण्ड का परिमाण एक हाय वढाया जाता रहता है ॥ १९२० ॥ 


नाल लेवलधोर्मध्ये परिधेः स्थापनाय च । . , 
र्न. ज्र्यात्‌ तथा विद्वान्‌ द्वितीय मेखलोपरि ॥२१। 
नेत्र वेवांडग्‌लोपेताः क्‌ण्डेष्वन्येषु वर्धयेत्‌ । 
यवह्टयप्रमाणेन नाभि पृथगुबारधीः ॥२२॥1 


नाल तथा मेखला के मध्य मे परिधि स्थापनां छिद्र करे 1. द्वितीयं , 


मेखदा के ऊपर भी विद्वान व्यक्ति छिद्र करे । अन्य कुण्ड में ३ ओर ४ अगल 
वर्धन करे । यवद्रय परिमाण में पृथक्‌ नाभी कही गयी है 1 २१-२२ ॥ 


दच्चमः पटकः ; पद्‌ 


योनिनूण्डे योनिमचर्‌ण्डे नाभिन्व वलंयेत्‌ † 
नाभिक्षनं त्रिष कृत्वा मध्ये कूर्वति कणिकाम्‌ ॥२३॥ 
योनिकरण्ड मे योनि का तथा पद्मकण्ड मेँ नाभि का वर्जन करे । नाभिवेश 
का,तीन भाग करके उसमे (मध्य मे) कणिका निर्माण कर ।।२३॥ 
वहिरंशयेनाष्टौ. पत्राणि परिकल्पयेत्‌ । 
इन््राग्नि यमदिक्‌ कुण्डे योनिः सौम्यमुखी स्मृता ॥२४।॥ 


बाह्य मंशद्वय की यष्ट पत्र रूप कल्पना करना चाहिए । इन्र (पूरव), ५ 
अग्नि (धवं तथा दक्षिण का मध्य कोण) तथा यमः (दक्षिण) दिशा के कुण्ड । 


मे योनि को सौम्यमुखी कहा गया है ।॥२४॥ 


योनिः पुवंम्‌लान्येषु पु्वेशान्येतरे स्मृता । 

हस्तमात्रस्यण्डिलं वा संक्षिप्ते होमकर्मणि ।॥२५।। 

श्र गलोत्सेध संयुक्तं चतुरस्त्रं समन्ततः । 

आदाय दक्षिणे पाणो भूवं त्रिमधुरं हविः (२६ 

भराङ्गमुो बन्हिनायान्तो जहुय।त्‌ न्यु पाणिना ! 

नमोऽस्तेन नमो दद्यात. स्वाहान्ते द्िठमेव च ॥२७॥! 

पुजायानाहृतौ चपि सर्वंत्राय' विधिः शिवे। 

एवंम्भकारो देवेशि कथितो होम निर्णयः । 

गृहात. गृहयतमं देवि सुखमोक्ष प्रदं नणाम्‌ ॥२८॥ 

योनिकुण्ड पूर्वाभिमली होगा तथा अन्यान्य पूरवें्ानी (पर्व तथा ईान- 

कोणस्थ) होगे । संक्षिप्त हमकम मे एक दाय मात्र का स्थण्डिल होगा । चारो 
ओर एक अगु ऊँचा चतुष्कोण होगा । दक्षिण हाथ की भोर त्रिमधरुर (मु- 








"९ महामायातन्त्रे 


चूत-रकरा) हवियुक्त स्वक लेकर पूरवमुख होकर स्वाहा मंत्र से न्यु्रपाणि 
{हाथ नीचे करके) होकर दौम करे । अन्त मेँ नमः अथवा. स्वाहा कहकर 
मग्निं को भपित करे1 
4 हे शिवे ! परजा तथा आहति की यही विधि सर्वेत्रहि। हे देवेश ! इस 
प्रकार होम निर्णय किया जाता है । हे देवी ! यह गुह्य होने पर भी गुह्यतम 
& गौर मानव के ज्य सुख तथा मोक्ष का प्रदाता है ॥२५-२८॥ ` 

। इति महामायातन्त्रे नवमः पटलः । 


महामायातंत्र नवम पटल समाप्त 


द्रापः पटलः “? 
[ भत््रधिद्धे लक्षणम्‌ | 
धर देव्युवाच 
नमस्यामि नभस्यामि देवदेव महैदधर ॥ 
इदानीं बरहि मे नाथ मन््रसिदधेसतु लक्षणाम्‌ ।१॥। 
4 श्री महादेव उवाच-- 


श्णु श्रिये प्रवक्ष्यामि नन्त्र सिद्धिफलं वरुभम्‌ । 
सनोरथानामक्लेः सिद्धेर्तसलक्षाम, ।(२॥ 
भूत्यूनां हरणं तत्‌ देदतःदशंनस्तया 1 
भ योगाव्ले्सिदिश्च धिदधेस्तू लक्षयं परम. ॥३। 





{ सन्त्र लिद्धि फा लक्षण ) ¶ 

देवी कती है देददेव, महादेव ! आपको पुनः पुनः नस्कार! हे . 

नाथ ! भव मन्त्रसिद्धिका लक्षण वर्णेन करिये ॥१॥ 

श्री महादेव कहते ह- हे प्रिये ! मंविद्धिंका शमठक्षण सुनो । मनो- ^ 

वांछासमरूह की भनायास सिद्धि ही मंत्रसिद्धि का उत्तम लक्षण ईै। मृत्युना, । 

देवताओं के साक्षाक्तार की प्राप्तितयः अनायास प्रयोग के द्वारा वांछिति 
फल्काभ भी मंत्रसिद्धि का लक्षण है ।२-३॥ ` 


परकाय भवेराञ्च ` पुरभ्रवेशनं तथा 
. उष्दत्करिमणेदुं हि चराचरपुरे गतिः । गा 
खेत्॒रीमेलनज्चंतत. तत्कथा्दणादिकम, । 
भूच्छिद्राणि भरपव्येत्तु तदुत्तमस्य लक्षणम ॥५॥। 
पराय अवेश, दुसरे की नगरी में प्रवेश, चराचर समस्त स्थानों भं जाने 
को क्षमता, गकाशचारियों से मिलन, भगवतुकथा श्रवणादि मेँ रचि, भूष्छिद्र 
प्रभृति का दर्शन उत्तमा मंत्रसिद्धि का लक्षण कटा जाता है ।॥४-५॥ 








६२ महामायातन्त्र 


नृपाणां तद्गणानाञ्च वक्षीकरणमृत्तमम, । 
सर्वत्र सर्वं कालेषु चमत्कारः करः सुखी ॥६॥ 
रोगोपहरणं दृष्ट्या विषापहरणस्तथा । 
ख्ग्रातिर्वाहनभूषादि लाभः सुचिरजीवनम. ॥७।। 
पाण्डित्यं लभते मन्त्री चतुविधमयत्नतः 1 
वैराग्यञ्च मुमुक्षुत्वं त्यागिता सवंवदयता ॥॥ 


राजा तथा राजकर्मचारीगण का वशीकरण, सर्वेत चमत्कारी कार्यक्षमता; ~ 


स्वयं सुत्री होना, रोगनाश, विपना्च तथा भूतप्रेतादि की पापदुष्टि का नाश्च 
करते की क्षमता, स्याति, बाहनभूषणादि काभ, दीरधंजीवन, पाण्डित्य, चारो- 
चेदा का विना प्रयत रहस्यज्ञान, वैराग्य, मुमृक्षत्व, त्याग तथा सर्वजन वरी- 
करण की शक्ति मघ्यमसा मंत्रसिदि का लक्षण है ॥६~-<ा 
शरष्टांगयोगास्यादनं मोगेच्छापरिव्जनम्‌ । 
सर्वभूतेष्वनुकम्पा . सवंजञादि गुणोदथः ।\&। 
इत्यादि गुणसस्पत्त्मध्यलिडस्तु _ लक्षणम्‌ । 
मैवं नलिःत्वंड्च पुत्रदारादिसस्पदः ॥१०॥ 
श्रधमाः सिद्धयः प्रोक्ता सत्रीणां भ्रथतभ्‌ मिका: । 
सिदधमंत्रस्तु या साक्षात्‌ स शिवो न संशयः ॥॥११॥ 
अष्टांगर यीगाभ्यास्, भोगेच्छा विव, सर्वभूतो पर दया, सर्वज्ञता प्रभति 
गुण समूह तया तदनुरूप अन्यान्य गुणम्पत्ति करा काभ, यह भी मध्यमा मंत्र 
सिद्धिका लक्षण कहा गयाहै। ` 
महान पेश्वयं, हिक शक्ति, पुत्रादि कीं प्राप्तिको मंत्र साघ्कोकी 
प्राथमिक एवं अधमा सिद्धि कहा गया है । जो उत्तमा मंत्रसिद्धि युक्त है, वह 
` खाक्षात्‌ शिवतुस्य है । यह निःखंदग्ब रूप से सत्य है । 
॥ इति महामायातेत्रे दशमः पटः । 
, ` ॥ महामायातंब्र दश्चम पटल समास 1 


------------------ - 





` एकादद्यः पटः 


( पुरश्चरण विधि मन्त्रसिद्धेख्पाश्च ) 


श्री महादेव उवाच -- 
पुरर्चर्या्विधि देवि इदानीं कथयामि ते । 
स्नातः शुक्लाम्बरधरः शुचिः पुवं मु पोषितः ॥१॥ 
जपेदेकाग्रमनसा गायत्रीमयुतं यथा । 
देव्यां कीलकमारोप्य पुजयेत्‌ ` कीलकोपरि ॥२॥ 
दादन्ञाङ्धः. लमितं काण्ठमुडम्बरभवं प्रिये । 
` तस्योपरि यजेह वी प्रहन्‌ तांशचभैरवान्‌ ॥३॥ 
जयदुर्गा गणे श्च विष्ण्वीदान लोकपालकान्‌ । 
ततो भुक्त्वा हविष्यान्नं ततः परदिने जपेत्‌ ।।४।॥ 
(पुर्रणविधि तथा मंव्रधिद्धि का उपाय) 
शंकर कहते ह दे देवी ! अथ म तुमको पुरश्चरण विधि का उपदेश 
देता हं। ‡ . 
स्नान करके शुल्कवस्व्र पहने, तदनन्तर पूर्वाभिभ्रुल होकर वैठे। पूर्वा- 
` भिम स्थिति में दस हजार जप करे । द्वादशांगुल नापर के लकड़ी के (गूकर दक्ष 
की लकड़ी) कोलक को रोपित करे । उपर. महामाया को स्थापित करके 
पूजन करे । इस कीलक प्रर नवग्रह, प्वभूत, भरवादि, जयदुर्गा, गणड; । 
विष्णु, ईशान तथा रोकपाङों का पुजन करे । इसके अनन्तर हविष्यान्न 
“भक्षण करे । पदचातु जप आरम्भ करे ।॥ १-४॥ | 
छतसंकल्प एवासौ पुजयेत्‌ परभेदवरीम्‌ 1 
भ्रातःकालं समारभ्य जपेन्मध्यत्विनावधी ॥५॥ ` 
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ल्य नाधिकं न जप्तव्यं देवताभावसिद्धये । 
युगभेदे विधानं हि कथयामि भृणुभ्व तत्‌ ॥६॥ 

विष ~ भैरवादि आठ है, यथा--असितांगभैरव, रूङ्भंरव, चण्डरभैरव, 
करोधोन्मत्त भैरव, भयंकर भैरव, कपाङी भैरव, भीषण भैरव तथा संहार 
भैरव । 

जपारम्भ के पूं संकल्प द्वारा महामाया पजन करं । तदनन्तर प्रातःका 
से आरम्भ करके संख्या से कम या अधिक जप न करे । यगभेद से जप संख्या 
निस प्रकार से निष्ट है, वह्‌ कहता ह, श्रवण करो ।। ५.-६ ॥ 

सत्यद्राद्मलक्षन्तुं घ्रे तायांच्च चनिलक्षटम्‌ । 
चतुलंक्षं दवापरे च एकलक्षं कलौ उपेत्‌ ।1७॥ =, 
सत्ययुग मे १२ कार, त्रेता मे तीन खख, द्वापर मँ. चार लाख तथा 
कलिका म एकं लाल्ल जप करना विहित ह 11७11 
एवंविधं उं छृस्वः होभयेज्यलदिर्भमे । 
दशांशं परयेश्षानि दषट्बन्धु तपेत्‌ 1151 . 
तद्ांशामिषेकञ्च प्राह्ययान्‌ मोघयेदयः 1 
गुरवे दर्िणां व्यात्‌ विभवस्यानु<पतः ॥\ ९1! 
त्‌ कल्यान्महेकानि स्नः शिद्ध्यति लिर्िदितम्‌ । 
तिद्धमं्रन्तु यः साक्षात्‌ स स्िदो नाधक्तंशयः ॥ १०॥। 

स प्रकार जप समात हो जाने पर प्रदीप्त अश्न म दशमांश्च संख्मक होम 
करे । हे देवी | तदनन्तर होम संख्या का दशमांश तपण तथा तपण का दश 
माश्च अभिषेक करे । तपण की द्मां संख्या कै ब्राह्मणों दो भोजन कराये ॥ 
इसके पश्चात्‌ गुरु को पनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा प्रदान करर । हे 
महे्चानी ! इस पद्धति के ` अनुरूप कायं करना चादिए, तभी मंत्रसिद्धि भ्रा 
होती है । मंत्रसिद्ध व्यक्ति साक्षात्‌ शिवतुल्य होता है ॥८-१०॥ 

पुनरनृष्ठिते मंत्रे यदि सिद्धिर्नजायते । 
पुनस्तेनंव कर्तव्यं साघकंः स्थिरमानसौः ॥\ ११।। 
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ततो यदि न सिद्ध्येत तदपां श्णुश्व मे । 
भीबीजं पुटितं कत्वा जयेदयुतमानतः ॥१३॥ 
भवा परमेशानि प्रणवेनपुटी़तम्‌ 1 
जपेदृशसहस््रन्तु ततो सिद्धो भवेन्मनुः ॥ १४।॥ 
सिद्धे मनौ ततः कुर्यात्‌ प्रयोगं परमेष्वरि । 
इति ते कथितं देवि गुहयाद्गुहयतमं भिये । 
यस्मे कस्मै न दातव्यं भाण शयसं्भवे 1 १५॥ 
यदि यथायथरूप से इस प्रकार से अनुष्ठान करने पर भो सिद्धि न मि, 
उस स्थिति भँ पनः इसी प्रकार अनुष्ठान करे । दित्य वार भँ भी सिद्धि 
अप्राप्त रहने पर पूनः तृतीय वार स्थिर चित्त से जनुष्ठान करे । यदि इसी 
भ्रकार तृतीय बार मँ भी सिद्धि भ्रात रहे, उस स्थिति मे प्रणवः (ॐ) अथवा 
श्रीवीज (श्रीं) हारामंत्र को पुटित करके दश्चसहस्वर मंत्र जप करे । इससे 
मंत्र सिद्ध हो जाता है। 
संत्रसिद्धि के अनन्तर उसका प्रयोग करे । हे देवी ! गुम से गतम होने 


पर भी यह्‌ विद्या तुमसे कहा है । प्राणो पर विपत्ति आने पर भौ यह विचा ` 


किसी को प्रदान नहीं करना 1 ॥१२-१५॥ 


॥ इति महामायातेत्रे एकादशः पटलः ॥ 
1 महामायातंत्र एकादश पटे समाप्त । 





) | 


दादशः १९६२ 
(साधने विविधमावः लतासाधनन्च) 


श्री महादेव उवाच-- 


श्ण प्रिये प्रवक्ष्यामि योगसाधनम्‌ चसम्‌ । 
{विना सावेन देवेशि न सिडढन्‌ते कदाचन ।\९॥ 


त्रिधा मावो महेशानि साधक्तानां सुखभरदः । 

-परं मुक्तिमवाप्नोति भावस्यः साधकाग्रणीः ॥२।\ 

पलुमावस्थितो संचरः बहुव्लेजेन सिद्धयति । 

दिव्यभावयतो देति साक्तात. यंगाधरः स्दयनम्‌ ॥२।॥ 
(साधन के विभिन्नभाव, रता साधन) 


कंकर कहते हहे भ्ये ! मै अति उत्तम मं्रयोग साधन पदति कहता 
ह, सुनो । हे देवेशी ! यथाविहित भाव के गभाव परं मंत्रसिद्धि नहीं होती । 

हे देवी ! मंत्रसाघरक्ो के छिए न्रिविधभाव सुखभ्रद होते हं । यथायथ 
ह्म से भाव का अवलम्बनं लेने से साधफगण मुक्ति के गधिकरारी हो जति है। 
पश्ुभाव का बव्म्बन केने मे अत्यन्त क्टेश से साधना मं सिद्धिमितो है। 
दिव्यभावयुक्त साधक शिवतुत्य हो आति ई । १-३॥ 


बीरभावस्थितो मन्त्रः कलौवाशु सुसिद्यति 1 
दिवा हविष्मं मोक्तव्य" पुराणभवणादिकम्‌ ॥।४। 
राघ्नौ हाक्तियुतो मन्त्री पञ्चमेन भरपुलयेत. । 
लतासाधनं देवेक्षि साधकल्य सुभिरिवतम. 11४॥ 
वीरभाव का भवलम्बत केकर .साधना करने से कक्िकाल में मन्वसमृहं 
त्वस्तिख्प से सुसिदध ्ो जाते ह । वीरसाधक दिन मे हविष्य भोजन करं तथा 


दादश प्रटलः - ६७ 


` 


पुराणादि शास्त्र न्थ सुने अथवा पाठ करके समय व्यतीत करं । रात्रि भे 
वीरसाधक रक्तियक्त होकर पंचतत्व के वारा महामाया का पूजन कर । है 
देवेशी ! वीरसराधक रतासाधन को प्रधान साधन मानते ई ॥४-५॥ 


मातृमावेन संम्पुज्य जपेवेकाग्रमानसः। 

कालीवदाचरेदि्यां कालोवत. पुनगेत. घद। ॥६॥ 
कालीवत्‌ साषयोदृदेवीं कालीवत, चिन्तर्भेत. सदा । 
या काली ता महादुर्गा या दुर्गा सैव तारिणी ।७॥ 


द्गायाः कालिकायाक्च ध्यानं समभिहोदितम. 1 
श्रमेदेन यजेह वीं सिद््योऽष्टौ भवन्ति हि॥०॥ 


साधक को कुल राक्ति दी मातृभावना से पूजा करना चाद्िए्‌ । कुक शक्ति 
के साथ कराली के समान माचरण करे । कुरू शक्ति को काटी मानकर पूजन ` 
करे । कुलशक्ति के प्रति काटीवत्‌ चिन्तन करे । काटीवतु मानकर साधना 
करें । लोकी, वे ही महादुर्गा ह! जो दुर्गा, वे ही दारिणी (तारा) 
है। बीराचारमें दुर्गा तथा कालीके ध्यान को नमान हौ मानते ह। 
दुर्गा तथा काटी मे अश्रेद ज्ञान अरतिष्ठित होने पर अष्टसिद्धि भरा हो 
जाती है ॥६-८॥ 
न्तर्याग ब्धिर्याभ रतो संन्त्रमै भ पुलयेत्‌ 1 
पूर्वोक्तं दषितो सन्त्रः सवं सिद्धयति निष्चितम्‌ 118॥1 
कुलीनः सवमत्र गां जापकः परिष्ठी तितः 1 
कुलीनः सवंशास्त्राणां भ्रधिक्रारीति गीयते 11 १०। 
कुलीनः परदेवीनां सदा प्रियतमः प्रिये। 
कुलाचारात्‌ परं नास्ति कलौ वेवी सुसिद्धये ।११॥ 


साधक न्तर्याग तथा बहिर्याग द्वारा देवी की पुजा कर । “इससे दूषित 
संवर भी सिद्ध हो जाते है । कोन (कौर साधक) सभी मंत्रों का .जप क 
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क अधिकारी ह! कुलीन हौ समस्त शास्वा का अधिकारी है। हे श्रिये! 
कौलसाघक आद्याशक्ति के प्रियतम पात्र होति द । शक्तिघाधना देतु कल्िकाल 
भें कुलाचार को अपेक्षा कोई भी अन्य उपाय शरेष्ठ नहीं है ॥९-११ 


(क्ता साधनम्‌) 


लतायां साधनं वक्ष्ये श्नु हरवल्लभे 
हतं केके चतं भाले क्तं सिन्दुरणण्डले ॥१२॥ 
स्ततष्टन्दे दातदरन्दं॑ दातं नभौ सरवरि । 
हतं यौनो महे्ालि उ्थाय च इतत यम्‌ \\९३॥ 
एव दशकं जय्त्वा सर्वतिद्धीदवरो अवेत्‌ 1\ ९४1 
 हेदेषी ! म लता (नाधिका) के सहयोग से साधना पदति का उपदेश 
देता हूं । श्रवण कटो ! कुलशक्ति (नाधिका) के केश में सौवार, कपाल मे 
१०० वार, सिन्दूर मण्ड में १०० वार, प्रत्येक स्तन भँ १०० वार, योनिं 
१०० वार तथा उशके सथ रलिकःल भ ३०० वार, इस्त प्रकार एक सहस्त्र 
मंत्र जप करे । साधर सर्वसिद्धि जात करता है1 
। {प्रकारान्तर)} 
प्रणान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि साधनं भुवि दुलंभम्‌ 1 
रजोऽबस्थां समानीय तद्यौनो स्वेष्टदेवताम्‌ 1\ १५॥ 
पूजयित्वा महारान्नौ त्रिदिनं भ्रजवेन्मनू सं 1 
शातत्रयञ्च षट्‌ तरि रादधिकं प्रत्यहं ज्येत्‌ । 
हाबताधनसहस्त्रस्य एलं प्राप्नोत्यसंज्ञयः ॥॥१६॥ 
अकष मै जन्यप्रकारसे इस संभ्रार दुर्भ साधन को कहता हूं 1 रजस्वला 
करल युवतौ को छाये । उश्करौ योनिपीठ पर अपने इष्टदेवता का महारात्रि में 
पुजन कर । तत्पश्नात्‌ तीन दिन तक प्रतिदिन ३३६ संख्या मे मंत्र जप करे । 
इकर हारा सहस्त्र लवक्षाधन का फल प्राप्त होता है ।१५-१६॥ 


| 
| 
| 
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(भकायन्तर) 
अथान्यत्‌ साधनं वश्ये सावधानावधारय । 
प्रकीयलताचक्र संमपुज्य . स्वेष्टदेवताम्‌ ॥। १७।। 
भष्टोत्तरवातं पूवं चतुव जपेद्बुधः । 


ततस्तां नरभिः पुष्पं यंजेदेष्टोत्तरं शतम्‌ ॥१८॥ 


ततः पूर्णाहृति दत्वा जयेदष्टोन्तरं शतम्‌ । 
धनवान्‌ बलवान्‌ वागमी स्वं योवित्‌प्रियंकरः॥१९॥ 
षोड़्ाहेन च भवेत्‌ सत्यं सत्यं न संधः । 
स्मयाचारनिरतः सदा तद्गत्‌मानसः ॥२०॥ ` 
` क तस्य॒ पापपुण्यानि येन देवी समिता । 
केवलं निशि जापेन संत्रः सिढ.यति निरिवत्तम्‌ ॥२९॥ 
व्‌था न गमयेत्‌ कालं दुरालापादिनां सुधीः । 
गमयेत्‌ साधकथेष्ठा कवचादि प्रपाठतः २२ 
परोपकारनिरतः सदाह्ादमनः सुधीः 1 
गोपयेत्‌ सततं देवि कुलमागं विशेषतः ।।२३॥ 
अब भै अन्य प्रकार का कता साघन कहता हूं । एकाग्रचित्त से वण 
फरो । प्रथमतः चतुवंगं सिद्धिके किए १०८ वार मंत्र लप करर । तदनन्तर 


परकीय छताचक्र में (योनि पर) अपने इष्ट देवता का पुजन करं । तदनन्तर . 


१०८ वार नवीन पष्प से महामाया की पूजा करे । पूर्णाहुति प्रदान करके 
१०८ मंत्रजाप करे । ` समयाचार परायण होकर महामाया कै प्रति स्ववा 
तद्गत चित्त होकर १६ दिन तकर उक्त ङ्प्रसे साधना करने से धन, वल; 
वाग्मिता, सरवेसतरीप्रियत्ता तया कवित्व पराप्त होता है । यह निःसंदिग्ध तथा 
सत्य है । 

जो व्यक्ति महामाया की बर्चेना करता है,. उसे पाप क्या भौर पुण्य 
क्या ? केवर रात्रिम ही जप करे । इस साधना काल मे साधक कपीभी 


(-- नाका ष्णो 
॥ 


| 
| 
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दुष्टााप आदि अकाय न करं । केवर महामाया का स्तवन तथा कवचादि 
पाठ करते हए समय व्यतीत करे । । 

सुधी साधक साधनाकाल मे सदा परोपकारम लगा रदे गौर बल्हा- 
दित, प्रसन्त चित्त रहे । हे देवी ! यह कृराचर सर्वदा. गोपनीय रखना 


हये ॥१७-२३। 
६५ # { परूजाधारः } 


इदानीं शृणु देवेक्षि परलाधारं विशेषतः 1 
लले श्रे श्िलायाततु दित्वमूले घटोपरि ॥२४॥ 


लिगेयोनौ महापीठे शून्यागारे चतुष्पथे । 
कुट्‌टनीगृहमध्ये च॒ कदलीसण्ड्ये तथा २५) 
ुष्पयुदते भगे देवि - गगकशेहुनध्यतः । 
सहारण्ये प्रान्तरे च इवे च श्छिलंगसे ॥२६॥ 
पंञ्चानन्दयसे भूत्वा खादयेत्‌ सकलेष्ितान्‌ 1 
थं यं कामयते कामं तं तं पराप्नोति निषशिचत्तल्‌ ॥२७॥१ 
हे देवी ! शव परजा .का आधार वताता हु, चवण क्रो । जल म, यंत्र; 
विमथ्य मे, विल्वमृल मे, बर के ऊपर, दिवि, योनिपीठ, महापीठः 
शू्य्रह, चतुष्पय मे (कस्याणप्रदा देवी मन्दिर मे), वकुटनी के गृह म; केलेके. 
मण्डप मे, तुका कै रक्त से युक्त योनि पर, गणिका :वेश्याक्य) गृह मे; 
महान बन भे, प्रान्तर मे, शवदेह्‌ पर अधवा शक्ति (नायिका) से युक्तावस्था में 
(रतिकार मँ) महामाया पूजन करे । इस प्रकार पुजन करने पर साधक के 
सभी रभीष्ट सिद्धहो जाते है । साधक्जो भौ कामना करता है, उसका 
काम्यविषय निश्चय प्राप्त हो जाता है ।॥२४-२६॥ 
नूनं तद्‌ गृहमागत्य कुबेरो वीयते वबुः । 
वातस्तंम्भ जलस्त्भं गतिस्तस्भं विवस्वतः ॥२८॥ 
` बन्हे शत्यं करोत्येवं महामायाप्रासादतः । 
नासाध्यं विद्यते तस्य त्रैलोक्येऽपि च सुन्दरि ॥२९॥ 
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कुवेर भी उस साधक के गृहमे भाकर उसे धनवान कर वेते है। वह 
व्यक्ति वायुस्तम्भन, जलस्तम्भन तथा गतिस्तम्भन में पटहो जाता मौर 
महामाया की कृपा से जग्नि को भी शीतल कर देता है। हेदेवी 1 उसके 
किए कुछ भी साध्य नहीं रह जाता ॥२८-२ ९॥ ह 


योनिकुण्डे छते होमे साक्षात्‌ गंगाधरो भवेत्‌ । 
पुजास्थाने कामबीजं लिखित्वा शिवयोजयेत्‌ ॥२९।। 
कवचं भपठेद्‌ यस्तु शतावृद्यं सुरेदवरि ! 
वागमी भवति सासेने सत्यं सत्यं न सं कयः ॥॥३०॥ 
शरचिराल्लमते देवि कविता सुलजञालिनीन्‌ 1 
मोदते स्वंलोकेव्‌, शिववत्‌ परमेरवटि ॥३१॥ 
इति ते कथितं देवि सर्वपन्त्रेषु गोपितम्‌ । 
भ्र काश्ितं तव स्नेहात्‌ न भ्रकात्यं कदाचन ॥३२॥। 
योनिकुण्ड भँ होम द्वारा साक गंगाधर श्षिव के समान हो जाता है। 
पुजा स्थान मे शिव (ॐ) युक्त. कामवीज (क्ली) अर्यात्‌ ॐ क्छीं छते । वह 
व्यक्ति एक मास परवन्त प्रथिदिन १०० वार कवच पाठ करं। हे देवी] वह 
व्यक्ति मा्तान्त मेँ वाग्मी हो जाता ह । यह्‌ स॒त्य वचन दै । वह्‌ व्यक्ति मनो- 
मुगधकारी कवित्व शक्ति प्रात कर छेताहै। हि परनेश्वरी 1 वह्‌ व्यक्ति 
सवेंरोको में शिव के समान जवस्थान कर सकता है 1 हे देवी! तुमको यह 


८ 
५ 
॥ 
# 





उपदेश दिया है जो अन्य किसीभी तत्रमे अंकित नदीं है । यह समस्त , | 


तंत्र मे गोपित ह । केवल तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण इसका प्रकाशन किया 
है। इसे कभी भी किसी से नदीं कहना ।२९-३२॥ 
दरगामन््र रतः पुन्सो योषिद्‌मूति दिवधिनी । 
नन्यथा सा भवेत्‌ ऋ.द्धा घनमाय्‌ ष्यनाश्षयेत्‌ ॥३३।। 
दुर्गा मंत्ररत साधक सर्वथा स्त्री समूह्‌ का आनन्दवर्धन करे अन्यथा 
खनके कर्‌ दध हो जाने पर साधक का धन तथा आयुष्य नष्ट हो जाता है ॥३३॥! 
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बुथान्यासो वृथा पूजा वृथा जापो बृथा सतुतिः। 
दथा सदक्षिणा होभो यच्चाप्रियकरः स्त्रियाः \\३४।। 
स्त्री समूह का अप्रिय करने बा साधक का न्यास, पूजा, जप, स्तुति; 
दक्षिणा सहित होम आदि सव निष्फल हो जाता है ॥२४। 
बदधिर्बलं यक्षो . रूपमायूचित्तं॒सुतादथः। 


तस्य नदयन्ति सर्वाणि योषितनिन्दापरस्य च ॥\२५॥ 


नारी निन्दाथरायण साधक कीं दद्धि, व, यश्च, क्प, आयु, घन एवं ` 


यत्रादि नष्ट हो जाते है ॥३५।। 
मातापित्रोरवरं स्थागस्स्थाज्यः सत्यशंस्भूर्तथा हरिः 1 
चरं देवी परित्याज्या नैव त्याज्यो स्वकालिनी ।॥३६॥ 
माता, पिता, विष्णु, सिर अथवा देती का भी पदत्याग कर दें परन्तु 
अपनी कामिनी क्रा परित्याग न करे ३६ 
बरं अनमुखान्निन्दा वरं वा गहितं यषः । 
बरं प्राणः परिस्यञ्यः न छुर्यादग्नियं स्त्रियाः ॥२७। 
जनगण से निन्दा सुनना पडे, निन्दित होना पड़, प्राण का भी परित्याग 
करना पड़ तथापि स्त्रीगण का भश्रय काये न करे \३७॥ 
न धाता नाच्युतः शस्भनं च वासा नातनी 1 
योबिद्रियकर्लारं रक्षिथ्च क्षमो भवेत्‌ ॥३८।॥ ` 
स्त्रियों क्रा अभ्रिय कायं करने पर ब्रह्मा, विष्णु, दम्भु मथवा महामाया 
भरी उसकी रा नहीं कर सेते ॥३८॥ 
दुगचिने रतो दधि सहापातकसङ्खकंः । 
, वोषनं लिम्यते देवि पद्मपत्रभिवास्भसा ।३६। 
हे देवी ! जसे प्यत्र मेँ जक नदीं लगता, उघी प्रकार दुर्थाचेन मेँ लगे 
च्य मि को महाधातक भी नदीं छग सकता ।।३९॥ 
॥ इति महामायातत्र दादयः पटलः ॥ 
। महामायातन्त्र दादश्च पटक समाप 1 
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योदा पटलः 
ओ देव्युवाच 


भूवनेरी मनप्रोक्त' मायाबीजात्मक्षं प्रिय । 
भुतं तव मूखा्मोजात्‌ इदानीं कवचं द ॥१॥ र 
देवी कहती है--हे महादेव ! मापने ह्वीं वीज यक्त भृवनेवरी मन्त्र कहा =. 
& । मव आपके मुलकमक से उनके कवच का धवणे करने की इच्छा है ॥१॥ ` + 
श्री महादेव उवाच- 
शृणु प्रिये प्रवक्ष्यामि कवचं मूवि दुर्लभम्‌ । 
यस्यापि पठनाद्‌ वि सवंसिद्धीदवरो भवेत्‌ ॥२॥ 
इन्द्रोऽपि घारणाद्‌ यस्य प्राप्नृयाद्‌ वचनमुत्तमम्‌ । 
कृष्णेन प्तं देधि सृमारहरणाय च।1३ा 
शुकदेवोऽपियदृधूत्वा सर्वंयोगविज्ञारदः। 
 .  भ्रस्य शीम्‌ वनेशवरी कवचस्य महेश्वरी ॥४॥ । 
श्री शांकर कहते ह--हे प्रिये ! सैं भुवनदुकभ कवच कहता हू, श्रवण ~, , 
करो । हि देवी { इस कवच. का पाठ करने से साधक सवंसिद्धि प्राप्त करते 
ह । इन्द्रने इस कवच का पाठ करके उत्तम वच प्राप्त क्या वा । बीकृष्ण ने 
भी भूभारः हरण करने के लिए इस कवच का पाठ किया या । दसी कृवच क्रो 
क्षादण करके शुकदेव सर्वयोग विशारद हो गये ये ॥२-४।। 
सर्वाथं विनियोगः स्यात्‌ भराणायाभं ' ततश्चरेत्‌ । ` ˆ 
मायाबीजं शिरः पातु कामबीजत्तु भालकम्‌ ॥॥ 





+ ध. ~ | ~ 





ष महामायातन्त्े 


ुर्गाबीजं नेत्रयुग्मं . नासिक्रामन्नदामनुः 1 
बदनं दक्षिगाबीजं तारावीजं तु गाण्डकम्‌ ॥६॥ 
षोड्ी ने गलं पातु कण्ठ मे भरवीमन्‌ः। 
हृदयं छिन्नमस्ता च उदरं बगला तथा ।७॥ 
यह कवच सर्वां सिद्धि के लिए प्रयुक्त होता है । विनियोग के पदचात्‌ 
` प्राणायाम करे । माया वीज मेरे विरः का तथा काम बीज मेरे चकशृद्रयका, ¶र 
अन्नदामन््र खाट का, दूर्गावीज नासिका का रक्षण करे 1 दक्षिणा काल्का- | 
बोजमसत मुख की तथा ताराव्रीज यण्डद्रय की रक्षा करे । षोड यलप्रदेद की 
तथा भैरवी मन्त्र कंठदेदा की रक्षा करे 1 छिन्नमस्ता हमारे हृदय की तथा 1 
यगज्रा उदर की रश्ना करे ॥५--७॥ 
धूमावती राट यातु सातंमी पातु सर्वतः! 
सर्वाद्धः ने उदः पातु सर्घिचास्वङधिगी 111 
घूमावती कटि देच का तथा मातंगी सर्वे स्थाने का रक्षण करे । सर्वविद्या 
स्वरूपिणी देवी यर्वाद्ख की रक्षा करं ॥८॥। 
- इत्येतत्‌ कवचं देति पञ्ःत्‌ वारजादिफम्‌ 1 । 
हत्वा तु सादत श्रेष्ठो दिचावान्‌ धनवान्‌ भवेत्‌ ॥६।॥ . { 
पुत्रपौत्रादि सम्पन्नो यन्ते याति परांगतिम्‌ । 
इदं तुं कवचं गृ घाधकाथ प्रकाशयेत्‌ ।\१०॥। 6 
म दद्यात्‌ _श्ष्ट-दुष्टाय परदाररताय च । 
इदं तन्त्रं महेशानि च्रिलोकेष्‌ च गोपितम्‌ ॥1११॥ 
सवं सिदिकरं साक्षात्‌ महापातकनाश्लनम्‌ । 
कत्पदरुमसमं ज्ञेयं पुलनात्‌ श्रियमाप्नुयात्‌ ॥१२॥ 
हे देवी ! इस कवच का पाठ करने प्र तथा धारण करने पर श्रेष्ठ विद्या | 
तथा घन की श्राति होती दै । व्यक्ति पुत्रपौत्रादि सम्पन्नं होकर .अन्त मे मुक्ति 
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भराप्त करता है । यह गत कवच साधको के किए प्रकाश्चित कर रहा हू । साधन 
† श्रष्ट; दुष्ट अथवा परस्त्रीगामी को यह कदच नहीं देना चाहिए । हे देवी ! 
स्वर्गे, मत्यं, पाताल मे, सर्वे्र, यह तन्त्र अभ्रकाशित है 1 यह तन्व सर्वचिद्धि- 
प्रद तया महापातक्र नाद्य करने वाादहै। इसे कल्पतठ के समान जानकर 
. पजन करने से साधक को श्री प्राति होती है ॥९-१२॥ 
८ 1 पाठना द्वारणात. सवं पापं क्षयति निर्चितम्‌ । 
` विवादे जयमाप्नोति घनंर्धंनपति भंवेत. ।1१३॥ 
यं थं वाञ्च्छति तत. सवं भवत्येव न सं शायः ।।१४। 
इस कवच का पाठ करने तथा धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जति 
` ` है गौर बह व्यक्ति विवादों मेँ जय प्राप्तकरता है । धन मेँ वह कुवेर के समान 
हो जाता है । इसके अत्तिरिक्त जो कृष की भी कामना करता दै, वह भी प्राप्न 
होती रहती दै । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥॥१६॥ 


।* 


~~न) 
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न्ड 


~ ~ ~ ------ -----~-- -=~- ~~ 


॥ इति महामायातंत्रे ्रयोद्ल पटः समाप्त ॥ 


॥ महामायातन्व त्रयोदद्यपटरू समाप्त ॥ 
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